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आए सिद्धि नव निषि मिऊत, मिळत मोक्ष सुखलानि। | I | ; 
आत्माइन गतिइू. मिळत, शिवस्वरोदय जानि l 
` Cem यशा, कीति, घन, धाम, मोक्ष मिळनेके अनेक साधन 

| और साधक लोक निज वर, बुद्धि, ज्ञान, ध्यान, धर्म, कर्मद्रारा | 
~ अवसागर पार होते हैं पर किस गतिको प्राप्त होते हैं यह न देख | 
भविष्यत्‌ वाणी संदा संदेह मेहसी वर्षाती रहती है, जिससे प्रायः । 
समयान्तरमें अनेक घमं कर्म पंथ चले हैं और नित्य नवीन चले | 
जाते हैं. वास्तवमें सत्य और मानके योग्य बही वस्तुः है जिसमें "am 

त्यक्ष गुण प्रकट हो अतः यह जो पुस्तक ^ शिवस्वरोदय ' 
उमामहेश्वरसंवाद है तसज्ञानकी है. अलवत्तः इसके द्वारा वंहुतोने , 

जीवन सफल किया, तस्त, श्वास, नाडी, प्राणायाम कर सिद्ध वने 

मानो साक्षात परमेश्वरका उदाहरण कर दिखाया, संस्कृतमंभी इस 

अलभ्य पदार्थका मिलना बहुत दुलंभ.था परन्तु हमने वडे परि- 

श्रमसे इस विषयका संस्कृत पुस्तक प्राप्त करके उसको अत्यंत 

शुद्ध करके सर्वके सुगमार्थ भाषान्तरभी कराया. यद्यपि कायिक, 
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॥ श्रीगणेशाय नमः॥ 





x ELENK 
CN भाषाटीकासमेतः.| 
| —— x 
- महेश्वरं नमस्कृत्य शेलनां गणनायकम्‌ ॥ 
। Sus परमात्मानं भजे संतारतारणम्‌ ॥ १ ॥ 
| महादेव, पावती, गणेश, शुरु आर संसारसे पार करनेवाले 
| परमात्माको भजता हूं अर्थात्‌ प्रणाम आदिसे उनका सेवन 
| करता हूं॥ १ ॥ | 
देव्युवाच । 

देवदेव महादेव कृपां कुत्वा ममोपरि ॥ 
^ सवेसिद्विकरं ज्ञानं कथयस्व मम प्रभो ॥ २॥ 
पार्वती कहती हे कि, हे देवताओंके देव प्रभो ! मेरे ऊपर 








| कृपा करके संपूर्ण सिद्ियोके करनेवाले ज्ञानको मेरे लिये | 


x कहो ॥ २ ॥ 
x कथं ब्रह्मांडसुत्पन्ने कथं वा परिवत्तते ॥ 
कर्थं विठीयते देव वद अह्मांडनिणयम्‌ ॥ हे ॥ 


इसका पालन होता हे ओर केसे इसका प्रलय होता ह इस 
बह्ाण्डके निणयकी सुझे कहो ॥ ३ ॥ 


इश्वर उवाच । 
तत्त्वाद्रह्मांडमुत्पत्नं तत्त्वेन परिवत्तते ॥ 





हे देव | यह बल्माण्ड केसे उत्पन्न होता हे ओर किस प्रकार 
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तत्त्वे वियते देवि तत्ताद्रह्यांडनिणयः ॥ ४ ॥ 


E IRR 
Ra. शिवस्वरोदय । x 
` महादेव बोले, अझाण्ड तत्त्वोसे उत्पन्न होता हे ओर | 
तत्तोंसेही इसकी पालना होती ओर तततोमेंही लीन हो जाता है | 
इससे TAAA इसका निर्णय समझो॥ ४ ॥ | 
Sn देव्युवाच । x 
तत्त्वमेव परं मूलं निश्चितं तत्तवादिभिः ॥ | 
तत्त्वस्वरूपं कि देव तत्त्वमेव प्रकाशय ॥ «॥ । 
पार्वती बोली कि, तत्ववादियोंने अझाण्डका मल तत्वकोही | 
` निश्चित किया हे इससे हे देव! तत्वका स्वरूप क्या हे सो मेरे | 
प्रति आपही प्रकट करें ॥ ५ ॥ | 
| ईश्वर उवाच । E: 
नरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरः ॥ 
तस्मादाकारसुत्पन्नमाकाशाद्गायुसंभवः ॥ I 
महादेव बोले कि, मायारहित निराकार एक देव परमेश्वर Š 
उससे आकाश पेदा हुआ ओर आकाशसे वायु उत्सन्न | 
. वायार्तेजस्ततश्चापस्ततः पृथ्वीसमुङ्भः॥ | 
) ` > एतानि पंच तत्त्वाने विस्तीणांनि च पंचधा ॥ ७॥ 
As वायुसे तज आर तेजसे जल ओर जलसे पृथ्बी उत्पन्न हुई | 
__ ये पांच तत्व एक. के प्रति पांच प्रकारते विस्वारको प्राप्त होते 
S 0 कान पकारसे विर ते 
Se MS करनसे पीस तत्व होते हैं ॥ ७ ॥ E 
कक तेभ्यो शरह्माड्मुत्प्न qr परिवत्तते ॥ - 
. Rehd तत्व तैव रमते पुनः ॥ ८ 


हुई ॥६॥ 
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च 


भाषारीकासमंत । PUR. 


इनसे suse उत्पन होता हे आर इन्हांसे अह्ाण्डका ` 
| याळमा होती है ओर ud लॉन होकर फिर सूक्ष्म ST 


| बना रहता है ॥ < ॥ 
पंचतत्त्वमये देहे पंच तत्त्वानि se ॥ 
सूक्ष्मरूपेण e ज्ञायंते तत्तयोगिभिः ॥ ९ ॥ 
हे सुंदरि ! पांच edd qar हुए देहमें ये पांचों तत्व सूक्ष्म 
छूपसे वतते हैं उनको तत्वोंके ज्ञाता योगी जन जानते ह ॥९॥ 
अथ स्वर प्रवक्ष्याम ठाररस्थस्वरादयस्‌ I! 
हंसचारस्वरहूपेण भवेन्च्ान निकास ॥ १० ॥ 
अब शरीरके विषें स्थित स्वराकी उत्पत्ति ह जिससे एस जो 
अकार आदि स्वर उनको कहता हूं जिनके ज्ञानसे हंसचाररूपसे 
सूत भविष्यत्‌ वर्तमान तीनों कालक ज्ञान होता ह ॥ १० ü 
JIRAN सारसुपकारणकाशनम्‌ I 
इदं स्वरोदय ज्ञानं ज्ञानानां मस्तके मणिः ॥ १३ ॥ 
यह स्वरोदय ज्ञान जितनी गोप्य व छिपी वस्तु हे उन 


गुप्त सार उपकाराका प्रकाशक आर सब smi BC 


Urs ११ ॥ 
मुक्ष्मात्स॒क्ष्मतरं ज्ञान सुबोधं सत्यप्रत्ययम्‌ ॥ 


आश्रय नास्तिके ठोके आधारं त्वास्तिके जने ॥१२॥ | 
. यह स्वरोदय ज्ञान जली परकार जानने योग्य आर 
` सत्यकी प्रतीतिको करता हे जो जन नास्तिक हे उनको STO 





pus दिखाता हे ओर जो आस्तिक है उनका आधार है ॥ 23 ü 





T 
p 


Y» ATT l 


अथ शिष्यलक्षणस्‌ । 

शांते शुद्धे सदाचारे गुरुभत्तयकमानसं ॥ 

ट्टचित्ते कृतज्ञे च देयं चेव स्वरोदयम्‌ ॥ 3 ३. ॥ 

शांतस्वभाव शुद्ध उत्तम आचरणशील : युरुकी भक्तिमें 
जिसका मन ओर हृढ चित्त किये उपकाराका ज्ञाता एसे शिष्य 
कोही स्वरोदय देना ॥ १३.॥ 

दुष्टे च दुजने कुद्धे नास्तिके गुरुतल्पगे ॥ . 

eru SUAR स्वरक्षान न दायत ll 39 il 


जो दुष्ट दुर्जन क्रोधी नास्तिक शुरुख्नीगामी अधीर ओर ' 


दुराचारी हो उसको स्वरका ज्ञान न दे॥ १४ ॥ 

IT त्व काथ्त दाव Sec ज्ञानमुत्तमस्‌ ॥ 

येन विज्ञातमात्रेण सवज्ञत्वं प्रणीयते ॥ १९ ॥ 

हे देवि | तू मेरे कहे हुए Seq स्थित उत्तम ज्ञानको सुन 
जिसके ज्ञानमात्रसेही सवज्ञ हो जाता है॥ १५ ॥ 


स्वरे वेदाश्च शा्तराणि स्वरे गांधवमुत्तमम ॥ 









संपूण वद शार आर उत्तम गांधर्व ( गानविद्या ) आर सपूण 


bic देवेज्ञो नाथहीन यथा गृहम्‌ ॥ 


— «>>> 


` स्वरे च स्त्रेछोक्यं खरमात्मस्वरूपकम ॥ १६ ॥ | 


| ta निलोकी ये सब स्वरमही हैं ओर स्वरही आत्मस्वरूप है॥ १६॥ x 


E. E ` शास्वहीनं यथा वकं रिरोहीनं च यद्वः ॥ १७॥ | 





| 
x 
| 
x 
| 
| 


^ 
x 





भाषाटीकासमेत । ta 


AAA तथा प्राणतत्वभेद्‌ तथेव च ॥ 
ुषुन्नामिश्रभेदं च यो जानाति स सुफिंगः ॥ ३८ ॥ 
जो मनुष्य नाडी प्राण तत्व ओर emt आदि मिश्रित तीन 
जाडियोके भेदको जानता हे वह सुक्तिको भाप होता हे॥ १८॥ 
साकारे वा निराकारे शुभं वायुबलात्कृते ॥ ` 
कथयते शुभ केचित्स्वरज्ञानं वरानने ॥ १९ ॥ ` 
साकार ( व्यावहारिक ) वा निराकार ( पारमाथक ) में 
qa ( स्वर) केवल भम होता है ओर हे पारेति ! कोई यह 
कहते हैं कि स्वरकेही ज्ञानसे शुंभ होता है ॥ १९ ॥ 
ब्रह्मांडलंडपिंडाद्याः स्वरेणेव हि निमिताः ॥ 
सृश्सिहारकत्तों च स्वरः साक्षान्महेश्वरः ॥ २० ॥ 


ha 


बह्मांडके संड ओर पिंड आदि स्वरकेही रचे है ओर सृष्टि 

और संहारका कता साक्षात महेश्वर (शिव) रूप स्वरही है॥२ el 
स्वरज्ञानात्परं गुह्यं स्वरज्ञानात्परं घनम्‌ ॥ 
स्वरज्ञानात्परं ज्ञानं न वा ZŠ न वा श्चुतम्‌ ll २३ ॥ 
सवरके ज्ञानसे परे श्म, स्वरके ज्ञानसे परे धन, स्वरके 

ज्ञानसे परे ज्ञान न देखा है ओर न सुना है ॥ २१ t 

sti इन्यात्स्रवले तथा मित्रसमागमः ॥ . 

टक्ष्मीप्रातिः स्वरबळे कीर्तिः ero सुलम्‌ ॥२२॥ 

स्वरका बल हो तो शत्रुको हने और भित्रका समागम ओर 


दर्शक रामि, कि ओर सुस स्वरकेही बरसे होता हे॥२२॥ 
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| 
| 
Ro शिवस्वरोदय । | 


RAMA: स्वरबळे स्वरतो राजदशनस्‌ ॥ | 
MEC स्वरण क्षितिपो वश: ॥ २३ ॥ | 
कन्याको प्राप्त ( विवाह ) आर राजाका दशन, देवताकी 

सिद्धि ओर राजाका वशमें होना ये स्वरसेही होते हैं ॥ १३ L 
स्वरेण गम्यते देशो भोज्यं स्वरबळेतथा॥ | 
ठघुदोषस्वरबळं मल चव निवारयेत्‌ ॥ २४७ ॥ । 
स्वरकही बलसे देशाटन होता हे ओर स्वरकेही बलसे भोजन | 
स्वरकेही बलसे लघुशंका आर मलका त्याग होता ह॥२४॥ ' 
सवशास््रपुराणादिस्सातवेद[गपूवकम ॥ * 
र्व॒रज्ञानात्पर तत्त्वं नास्ति किचिदरानने x ॥ । 

संपूर्ण शात्र ओर पुराणादि स्मृति आर वेदांग आदि ये | 
सब स्वरज्ञानसे परे तत्व नहीं हे॥ २५॥ | | 

नामरूपादकः सवा [मथ्या सवषु विश्रमः ॥ | 

अज्ञानमोहिता मूढा यावत्तत्त्वं न बिद्यते ॥ २६ ॥ 

á ) . WR तत्वका ज्ञान नहीं होता तबतक नामहूप i 

) नम मिथ्या हे ओर मूढ जनाको मोही तबतकही है ॥ २६ ॥ 
<< CRUSH शास्रं सवशा्रोत्तमोत्तमम ॥ 

oo आत्मघटपरकाशाथ परदीपकलिकोपमम्‌ ॥ २७ ॥ 

L OO RENA शान संपूण उत्तम २ qp उत्तम हे और | 

_ भालस वटक प्रकाशार्थ दुपिककी कलिका (कठी) के | 

ह॥ २७॥ Soe dar र 
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भाषाटीकासमेत । v. 


यस्मे कर्मे TA वा न प्रक प्रशहेतवे ॥ = 
तस्मादितत्स्वयं ज्ञेयमात्मनो वाऽत्मनाऽऽत्मानि।२८॥ 
यह स्वरोदय प्रश्न करनेसे जिस किसको नहीं कहना कितु 
अपनेही देहम अपनी बुडिसे स्वयं जानना ॥ २८ U 
न ARA च नक्षत्र न वारो ग्रहदेवताः ॥ 
PN A~ ~ NAM dq "N 
न च विष्टिव्यतीपातो वेधृत्याद्ास्तथंव च ॥ २३ ॥ 
इस स्वरोदयमें तिथि, नक्षत्र, षार, गह, देवता, भद्रा; 


व्यतीपात, वेधृति आदिका दोष नहीं हे ॥ २९ N 


कुयोगो नास्ति को देवि भविता वा कदाचन ॥ 

qui emo शुद्धे समेव शुभं फम्‌ ॥ २० ll 

हे देवी ! इसमें कोई कुयोग नहीं हे ओर न कभी होगा जब 
स्वरका शुद्ध बल भाप्त हो तब संपूर्ण फल शुभही होता है ॥३ ol 

देहमध्ये स्थिता नाडयो बहुरूपाः सुविस्तरः ॥ 

ज्ञातव्याश्र बुधेनित्यं स्वदेहज्ञानहेतवः ॥ ३३ ॥ | 

देहके मध्यम अनेकरूप ओर विस्ताखाली बहुतसी नाड्या 


थत हैं वे सब अपने देहके ज्ञानार्थ विद्वानेनि जाननी ॥ ३१ ॥ 





नाभिस्थानगकंदोप्वमंकुरादेव निगताः ॥ M. 
द्रिसप्ततितहश्राणि देहमध्ये व्यवस्थिताः ॥ ३२ ॥ 
नाभिस्थानके कंदसे ऊपर अंकुरके समान निकसी ह आर 


` देहके मध्यमें बहत्तर सहस नाडियां स्थित हैं ॥ ३२ N 


नाडीस्था कुंडली शकिसुजंगाकारशायिनी॥ | 
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ANT: प्रतिष्टिता॥३२॥ 


| 
८ शिवस्वरोदय | | 


नार्डमें स्थित ओर सर्पके समान सोती हुई कुंडली शाक्ति | 
हे उससे ऊपरको गई हुई दश गाडी हैं ओर दशही नीचेको | 
गयी हैं ॥ ३३ ॥ -ERa x 
& Z तियेग्गते नाड्यो चतुर्विशतिसंख्यया॥ | 
प्रधाना दृश ना्यस्तु दश वायुप्रवाहकाः d ३४॥ | 
` दो २ नाडी तिरछी गयी हैं। ये चोबीस नाडी हैं तिनमें दश । 
` नाडी प्रधान हे ओर दश वाशुके प्रवाहको करती हैं॥ ३४॥ | 
तियंगूष्वोस्तथा नाडयो वायुदेइसमन्विताः ॥ | 
चकवत्संस्थिता देहे सवोः प्राणसमाश्रिताः ॥ ३५ ॥ | 
तिरछी ऊपर ओर नीचे स्थित ओर वायु ओर देहके ' 
आश्रित सब नाडी Rep चक्रके समान स्थित हैं और सब | 
माणके आधीन हैं ॥ ३५ ॥ 


| 
तासां मध्ये दश षठा दानां Qa उत्तमाः ॥ , | 
x 


| 


SS च पिगला चव सुषुम्ता च तृतीयका ॥ ३६ ॥ | 
, उन सब गाडियो दश नाडी 3m हें ओर उन दशोंमं ये 
तीन उत्तम हे कि ईड पगढा आर तीसरी QIAN ३६ ॥ 
गांधारी SEITE च पूषा चेव यशस्विनी ॥ 
Er soni शाखनी दुरामी तथा ॥ ३७॥ 
| "V हरिताजिह्णा, पूषा, यशस्विनी, अल्ब॒ुषा, कह | 
— ओर दशवी शंखिनी जानी l ३७ ) | 
डा वामे स्थिता भागे पिंगला दक्षिणे स्मृता ॥ 
= RR i ॥ ३८॥ 


५२ 
| 









'आषारीकासमेत । q 


x 
| 
| इडा नाडी वामभागमें, पिंगला दक्षिण भागमें, gy 
| मध्यदशमे ओर गांधारी वामनेत्रमं जाननी ॥ ३८ ॥ 
. RE हस्तिजिह्वा च एषा कर्णे च दक्षिणे ॥ 
| cg वामकणे आनने चाप्यलंबुषा ॥ ३९ ॥ 
. दक्षिणनेत्रे हस्तिजिह्वा और दक्षिण कर्णमें पषा ओर | 
| नामकर्णमें यशस्विनी ओर सुखम अलंबुषा जाननी ॥ ३९ ॥ 
| sem रिंगदेशे तु सूरस्थाने तु शंखिनी d 
` एवं दवारं समाश्रित्य RR दृश नाडिकाः ॥ ४० ॥ 
| RRA gg ओर स्थानम शंखिनी जाननी इस भकार 
। शरीरके RA दश नाडी टिकती S u ४०॥ 
। इडापिंगला सुषुन्ना च प्राणमाग समाश्रिताः ॥ 
एता हि दश नाड्यस्तु देहमध्ये व्यवस्थिताः ॥४१॥ 
इडा, पिंगला, quat ये तीनों माणमागमें आश्रित हे ये दश. 
| जाही देहके मध्यमे स्थित हैं ॥ ४१ ॥ 
नामानि नाडिकानां तु वातानां तु वदाम्यहम्‌ ॥ 
प्राणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एव च ॥४२॥ 
नाडियोंके आश्रय जो वायु है उनके नाम में कहता हूं कि, 
प्राण, अपान, समान, उदान ओर व्यान ॥ ४२ ॥ 
नागः FASA कृकरो देवदत्तो भनंजयः ॥ 
हृदि प्राणो वसेन्नित्यमपानो गुदमंडछे ॥ ४३ ॥ 
नाग, कूर्म, ककल, देवदत्त और धनंजय ओर प्राण वायु 
हृदयमें ओर अपान युदामंडलगं सदेव वसता Š ॥ ४३ l 
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समानो नाभिदेशे तु उदानः कंठमध्यगः ॥ 
. व्यानो व्यापा SIRRS IAN दश वायव ॥ ७७ ॥ 
समान नामिदेशर्म, कठके मध्यमं उदान ओर सब शरीरम | 
व्यापी व्यान वायु होता ë | ये दश वायु प्रधान हैं ॥ ४४ ॥ | 
प्राणाद्याः पच विख्याता नागाद्याः पंच वायवः ॥ | 
तेषामपि च पंचानां स्थानानि च वदाम्यहस्‌ ॥ ४५ ॥ 
पांच प्राण आदि ओर पांच नाग आदि € उन नाग आर 
पांचांकेशी मे स्थान कहता Él ४५ ॥ 
SER नाग आख्यातः कूम उन्मीलने स्मृतः ॥ ` 
AAL: JAAA दवदत्त विजुभण्‌॥ ४६ | 
उद्गार ( उगलने ) में नाग वायु ओर मेरे उन्मीलनने कूम 
आर छींकनमं ककल ओर eU (जंभाई ) में देवदत्त वाय 
जानना ॥ ४६ ॥ 
न जहाति मृतं वापि सवव्यापी धनजयः d 
एते नाडीषु सवोसु अमंते जीवरूपिणः ॥ ४७ ॥ 
| आर सव शरारम व्यापी धनंजय वायु मत शरीरकोमी x 
)  त्यागता। जीवरूपी ये दश वायु सब नाडियोंमें भ्रमते हैं॥2७॥ | 
प्रकट प्राणसंचारं लक्षयेदेहमध्यतः |, | 


> अगला सुपुन्नाभिनोडीमिस्तिसभिवुंघः॥ ४८॥ | 
. हक T TT जा पकट प्राणका संचार हे उसको इडा, पिंगला, | 


. 
Ç k; —?:  — MÀ "y 
Pod 
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treu q भाषाटोकासमेत । ११ 
| 


इड़ा वामे च विज्ञेया पिगला दक्षिण स्वता Uc 
| इडानाडी स्थिता वामा ततो व्यस्ता च पिगा॥ ४९॥ 
| वामभागमें इडा ओर दक्षिण भागमें पिंगला कहीहे | इडानाडी 
| वामरूपसे स्थित हे ओर व्यस्त उलटी पिंगला स्थित ह॥ ४९ 
| इडायां तु Raada पगलायां च ARRE ॥ 
|. सुघुन्ना झांधुरूपेण शंभुहसस्वरूपतः ॥ ५० ॥ 
| इडामें चन्द्रमा स्थित हे ओर पिंगलामें सूर्य आर HEU 
| हंसरूपस स्थित हे ओर हंस sem स्थित है ॥ ५० ॥ 
| 5 इकारो निगेमे प्रोक्तः सकारेण प्रवेशनम्‌ ॥ 
, इकारः शिवरूपेण सकारः शक्तिरुच्यते ॥ «१३ ॥ 
| स्वरके निकसनेमें इकार कहा हे आर प्रवेशर्म सकार। हकार 
x शिवरूप कहा है ओर सकार शक्तिरुप कहा है ॥ ५१ l 
ग़क्तिहूपः स्थितश्चद्रो वामनाडोप्रवाहकः ॥ 
x cauli EIER शंभुरूपो दिवाकर li ५९२ ll 
वाम नाडीका प्रवाहक चंद्रमा शक्तिरुपसे स्थित ह ओर दक्षिण 
नाडीका प्रवाहक ( चलानेवाला ) शसु सूर्य स्थित ë ॥५२॥ 
ama सकारसेस्थे तु यद्दानं दोयते बुधेः ॥ 
तद्दानं जीवळोकेस्मिन्‌ कोटिकोटिगुणं भवत्‌ ॥५३॥ ` 
जब Ad सकारमे स्थित हो उस समय जो दान बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य दे वह दान इस जीवलोकमें कोटियना फल देता RIAR 
अनेन ठक्षयेद्योगी चेकचित्त T l 
l < 


— Wd विजञानीयान्मागे वे चेद्रसू CGU 
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| 
| 
एकाग्र चित्त ओर समाहित (सावधान ) योगी इसी भासे 
देखे ओर चंद्रमा ओर सूर्यके मार्गमेही सबको जान छे ॥५४॥ ' 
ध्यायेत्तत्तं स्थिरे जीवे अस्थिरे न कदाचन d | 
` इष्टसिद्विभवेत्तस्य महालाभों जयस्तथा ॥ «« ॥ | 
जो मचुष्य जिस समय जीव स्थिर हो उसी समय Term | 
ध्यान करे अस्थिर ( चंचल ) में कदाचित्‌ न करे उसके इष्टकी | 
सिड होती हे ओर महान लाभ ओर जय होता है ॥ ५५ ॥ । 
. चंद्रसूयसमभ्यासं ग्रे कुवाते सदा नराः ॥ | 
x अतीतानागततज्ञानं तेषां हस्तगतं भवत्‌ ॥ ६ ॥ | 
x जो मलुष्य सदेव चंद्र सूये स्वरोका भली प्रकार अभ्यास | 
WR हैं उनको भूत ओर भविष्यका ज्ञान हस्तगत ( प्रत्यक्ष ) | 
होता है ॥ ५६ ॥ | 
वामे चामृतरूपा स्यानगदाप्यायनं परम्‌ ॥ 
दक्षिणे हा शत जगडुत्पादयेत्सदा ॥ ५७ ॥ 
वाम मागक नाडी इडा अमृतरूप ओर सब जगतकी x 
क होती हे ओर दाक्षिणके चर भागकी पिंगळा नाडी सदेव : 







जगतका पदा करती हु ॥ ५७॥ ` 

मध्यमा भवति कूरा दुष्टा समत्र कमेसु ॥ 

त्र शुभकायेषु वामा भवति सिद्धिदा ॥ «८ ॥ | 
Td x मध्यमा ( सुषुम्ना ) नाडी कूरा ओर संपूर्ण कार्याने दुष्ट 
WW है आर वामा नाड संपूर्ण शुभ कार्योमें सिद्धिकी दाता d 
. होती l ५८॥ mur e 
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299 भाषाटीकासमेत । १३. 


| 

| 

| 

। निगमे तु झुभा वामा प्रवेशे दक्षिणा शुभा ॥ 

| gum सुविज्ञेयो रविस्तु विषमः सदा ॥ «९ ॥ 

| गमनके समयमें वामा नाडी ओर प्रवेशके समयमे दक्षिण 

। नाई शुभ हाता ह आर चंद्रमाक सम आर quer [वधम 

। सदेव जानना ॥ ५९ ॥ 

| चंद्रः स्री पुरुषः gA गोरोऽसितो रविः ॥ 

| चंद्रनाडीप्रवाहेण सोम्यकायोणि कारयेत्‌ ॥ ६० ll 

चन्द्रमा खी आर स्य पुरुष आर चन्द्रमा गारवण आर 

सय कष्ण वण जानना आर जब ARTDI नाडाका पवाह ह 

५ उस समय सोम्य कार्योको करे ॥ ६० d 

| सूयेनाडीप्रवाहेण रोद्रकमाणि कारयत्‌ ॥ 

| सुषु्नायाः प्रवाहेण भुक्तिसुक्तिफळाने च ॥ ६१ ॥ 
सूर्यनाडीके प्रवाहमं रो (कूर ) कर्मोको करे आर सुपुम्नाके 

प्रवाहम भोग ओर सुक्तिफलके देनेवाले कार्यीको करे ॥ ६१ I 
आदो चंद्रः सिते पक्षे भास्करो हि सितेतर ॥ 
प्रतिपत्तो दिनान्याहु्नीणि त्रीणि कृतोदयों ॥ ६२ ॥ 
शकुपक्षमें प्रथम चंद्रमाका स्वर ओर ऊष्णपक्षमं प्रथम _ 

सूर्यका स्वर चलता है ओर भतिपदासे लेकर तीन २ दिन 

चंद्रमा और सूर्यका स्वर बलवान्‌ होता हे ॥ ६२ ॥ 

साधेद्रिवाटिके ज्ञेयः IS =s शाशी रषिः ॥ 

वहत्येकदिनेनेव यथा षष्टिषदीः क्रमात्‌ ॥ ६२ ॥ 








१४ . शिवस्वरोदय । 


x हाई ढाई घटी शुक्कपक्षमे चंद्रमा ढाई ढाई घटी ERA | 
सूर्य एक दिनमें साठ घटी पर्यत बहते s अथात दोनों स्वरॉकी | 
- क्रमस चोबीस २ आवृत्तिहोती < ॥ ६३ H 


| वहेयुर्तद्घटीमच्ये पंच तत्त्वानि निदिशेत ॥ 

| प्रतिपत्तो दिनान्याहुर्विपरीते विवजयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

उन प्रत्येक ढाई RN पांचों तत्व बहते < 

. आतिपदासे लेकर जो चंद्रमा ओर सूर्यके दिन कहे हैं उनसे 

. विपरीत होय अर्थात्‌ चंद्रमाके À सूपका ओर सू 

समयमें चंद्रमाका स्वर चले तों उसको वर्ज दे क्योंकि वह 

| अशुभहे॥६४॥ | 

.' शुङ्कपकषे भवेद्वामा कृष्णपक्षे च दक्षिणा ॥ ` 

i जानीयात्मतिपत्पूवयोगी तद्यतमानसः ॥ ६५ ॥ | 

- शुक्ठपक्षमेप्रतिपदासे लेकर प्रथम वामा ओर रुष्णपक्षमें प्रथम । 
दाक्षिणा नाडीको योगी एकाग्र अन्तःकरणसे जाने॥ ६५॥ | 
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ˆ NP समय चंदस्वरको ओर दिनके समय सूर्यस्वरको = 
ies निवारण कर इस प्रकार अभ्यासमें र में जो तत्र हे वही योगी हे. 
. इसमें सशय नहा ॥ ६६॥ 3 
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भाषाटीकासमेत | TA 


^ 


| 

| 

| Mb सूर्य ओर चंडमाके स्वरसे चंद्रमा बंद होता 
| है और T मलुष्य इस क्रियाको जानता है उसके वश्य ele 
| क्षणमाजमें होते हैं ॥ ६७ N 

| उदय चंद्रमागेंण सूर्येणास्तमन यदि ॥ 

। WS ते गुणशचाता विपरीत विवजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
। यदि HEP स्वरस सूयका उदय हो आर सूर्यके uu 
| अस्त हो वो उस समय अनेक युणोंके समूह पेदा होते हैं ओर 
| इससे विपरीत ( उलटा ) हो तो उसको वज दे ॥ ६८ || 
Ra S वासर वाभनाडका lI 

सिद्धिदा सर्वकायेषु शुङ्कपक्षे विशेषतः ॥ ६९ ॥ 

| बहस्पति, शुक्र, बुध ओर सोम इन वारांमं वाम नाडी सब 
| कार्योमें सिदिकी दाता होती हे ओर शुक्कपक्षमें यह होय तो 


A AAS 


ओरी विशेष फल होता हैं ॥ ६९ ॥ 


अकागारकसारीणां वासरे दक्षनाडिका ॥ 
स्मत्तेग्या चरकार्यषु कृष्णपक्षे विशेषतः ॥ ७० ॥ 
| आदित्य, मडल, शनेश्वर इन वारोमे दक्षिणनाडीका स्मरण | 
| चरकायोमें करना ओर इसका फल रृष्णपक्षमं विशेष कर 
होता है॥ ७० H à 
| प्रथमं वहतेवारयुद्रतीयं चतथानठः ॥ | 
|. तृतीयं वहते amaga वारुणी qe ॥ ७१ ॥ | 
E Tu थम वायुतत्व वहत है, द्वितीय वार अभितत्व, j व ॐ 














१६ `. ` शिवस्रोद्य । 


Á : x 


. वार SII चतुथ दार वरुणतत्व आर पाचवा बार आका- | x 












(ARR वहता हे॥ ७१ ॥ 

x साधेद्विटिके पंच कमेणेवोपयांते च॥ | 
NARAT kr च्‌ तत्वानां एथगुद्धवः ॥ ७२ ॥ . | 

' `. RARA पूवोक्त पांचों तत्व Gq उदय होते हैं 

. २. आर एक नाम कमसे पृथक पांचों तत्व उदय होते हैं ७२ 

` ` ` ` अहोरात्रस्य अभ्ये छ ज्ञेया द्वाद संकमाः ॥ 

. ` वृषककटकन्याल्सिगमीना निशाकरे ॥ ७३ ॥ 





BE रात्रि आर दिनके मध्यमें चंद्र ओर सूर्यकी बारह संक्रांति |. 
जाननी तिनम वृषभ, ककं, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन. 


e NAA 


सक्राति चद्रसाको होती हु ॥ ७३ d 

ARR च ङुंभश्च तुरा च मिथुनं धनस्‌ ॥ 
उद्य दाण्‌ ज्ञयः शुभाशुभविनिणयः ॥ ७४॥ | 
TX सिह, इभ, तुला, मिथुन, धन ये सक्रांति सूर्यकी | 
| ) Ts जानता । इस प्रकार उदय आर दक्षिणके शुभ अशुभका | 
निर्णय जानना ॥ ७४ ॥ 
5 7पत्तिर चट भानुः पश्चिमदक्षिणे ॥ | 
३सनाड्याः मारं तु न गच्छेद्याम्यपश्चिमे ॥ ७५॥ | 
. ^ थारे उत्तरं चरमा टिकता हे ओर पश्चिम और | 
fnit EN । दक्षिण नाकि वाह (स्वर ) में दक्षिण और | 





न्‌ जाय ॥ ७७ ॥ 
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भाषादीकासमेत । १२७ 


 वामाचारम्रवाहे तु न गच्छत्पूव उत्तरे ॥ 

RAAS तस्य गताऽसा न निवत्त. ॥ ७६ ॥ 
वामनाङके SEG पूव ओर उत्तरम न जाय, जाय तो उसको 
शुका भय होता हे ओर गया वह फिर नहीं लोटता ॥ ७६ ॥ 
तत्र तसमान्न गंतव्यं gw: सवेहितेषिभिः ॥ 
तदा तत्र लु संयाते मृत्युरेव न संशयः॥ ७७ ॥ 
तिससे सबके RAN उस समय न जाय, यदि उस समथ 
जाय ता मत्यु हमने सदह नहा हवा ॥ ७७ ॥ - S 
JSA द्वितीयायामक वहाते चंद्रमाः ॥ š 
es" लाभदः पुसा साम्यं सायं प्रजायते ॥७८॥ 
यदि शुक्कपक्षकी द्वितीयाके दिन सूयके प्रवाहमे चंद्रमा वहे ध ˆ 

तो पुरुषको लाभदायक होता हे ओर उस सभय सोम्य कार्य 
किया जाय तो सुख होता है ॥ ७८ ॥ 
Weed यदा uus भवेत्‌ ॥ 
सिद्ध्यति सवेक्ायाणि दिवारात्रिगतान्यपि ॥ ७९ ॥ 
. जिस समय सूर्यके उदयमें सूर्य ओर चब्र्माके उदयम & 
चंत्रमाकाही स्वर हो उस समथ दिन वा रातरिमें किये हुए सब | 
| काम सिदध होते हैं ॥ ७९ ॥ 
चंद्रकाले यदा सूर्यः Wu भवेत्‌ ॥ | 
उद्वेगः कठो हानिः शुभे तव निवारयेत्‌ ॥ ८० ॥ | 
निस समय चंद्रमाके समयमें सूर्य ओर सूर्यके समयमे ` 
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4 qe - ` ` ` 'शिवस्वरोंदय I x 
चरमा होय तब उद्वेग, कलह और हानि होती हे और संपूर्ण 
शुभकी निवृत्ति होती है ॥ ८० ॥  : | 

सूयेस्य वाहे प्रवदति विज्ञा ज्ञानं ह्यगम्यस्य तु | 
` ` ` निश्चयेन ॥ शासेन युक्तस्य तु शीतरश्मेः प्रवा- | 
हकारे फलमन्यथा स्यात्‌ ॥ ८१ ॥ ` | 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य Wm प्रवाहमें अगम्य (जो न देखी 
सुनी ) वस्तुका ज्ञान निश्वयसे कहते हैं ओर चद्रमाके श्वासका 
भवाह हो तो अन्यथा फल होता हे अथात अगम्य वस्तुका | 
ज्ञान नहों होता ॥ <१ ॥ ts | 
अथ ARIAN | 
| यदा प्रत्यूषकाठेन विपरीतादयों भवेत्‌ ॥ | 
| 5 . o चेद्रस्थाने वहत्यका रविस्थाने च चंद्रमाः ॥ ८२ ॥ 
| जिस दिन प्रातःकालसे लेकर विपरीत स्वराका उदय हो 
(0c अथात्‌ चद्रमाके स्थानमं सूर्य ओर सूर्यके स्थानमें चंद्रमा | | 
उस संमय यह फल जानना कि ॥ ८२ ॥ J 
प्रथमे मनडद्वेगं घनहानिद्वितीयके ॥ 
तृतीये गमनं परोक्तमिषटनाइां चतुर्थके ॥ ८३ ॥ x 
i मथमरम मनका उद्वेग, दुसरेमं धनकी हानि, diei गमन 
भर चोथेमें इष्टका नाश होता है ॥ ८३ | E 
A n mii सवोथेनाशनम॥ . 




















भापाटीकासमेतत  . ९ | 


| चेमं राज्यका विध्वंस; छठेमें सपूर्ण AAP नाश, 

| wer व्यावि ओर दुःख ओर आवेंमें मृत्यका होना 

| कहा है ॥ <४॥ न 

x | gA दिनान्यष्ट विपरीत यदा वहेत्‌ | 

तदा gums S किचियूनं तु शोभनम्‌ ॥ ¿Il 
प्रातःकाल, मध्याह और सायंकाल इन तीनों TEN यदि 

| पूर्वोक्त विपरीत स्वरोंका उदय यदि आठ दिनतक बराबर | 
"| चले तो उस समय दुष्ट फूल कहा है, यदि कुछ कम विपरीत :.... 
` चले तो शुभ फल जानना ॥ <“ ॥ x 
आतमप्याहयोश्वंद्रः सार्यकाल दिवाक्रः ॥ | 
तदा नित्यं जयो लाओ विपरीतं au esu . 
| | जिस दिन प्रातःकाल ओर मध्याहरको चंद्रमाका स्वर : ” 
|| ओर सायंकालको सूर्यका स्वर चले तो उस दिन जय ओर 

]| लाभ कहा है आर विपरीत चले तो वर्ज दे अथात्‌ अनिष्ट | 
r | फूल होता है ॥ ८६ ॥ | 

| वामे वा दक्षिणे वापि यत्र सेक्रमते शिवः ॥ P 
| कृत्वा तत्पादमादी च यात्रा भवाते.सिड्रिदा ॥८७॥ 
| यात्राके समय वाम वा दक्षिण जो स्वर चलता हो उसी 

(| चरणको प्रथम आगे रखकर यात्रा करे तो वह यात्रा सिडिकी | 
| दांताहोतीहे॥<७॥ | tw 
| चंद्रः समपदः कार्यों रविस्तु विषमः सदा॥ o | 
ii पुरस्कृत्य यात्रा भवति सिद्धिदा ॥ ८८॥ ` 
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२० `. ` - शिवस्वरोदय। | 


चहरमाका स्वर चलता हो तो सम पद | २।४ । ६ आदि 


' ` आगे रखने ओर सूर्यका स्वर चलता हो तो विषम पद q L 


Š t 


". ` जिस अंगकी नाडी चलती हो उसी हाथ वा पेरको आगे करके | 
` चस्तुको म्हण करे तो ॥ ९०॥ 
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. ` परतृते तथा ग्राह्ये ग़हाव्रिगेमनेषपि च ॥ 


` न हानि हो, न कलह हो और ग कंटक ( शत्रु) से F और 
बह सवदा सुखी रहे ओर सब उपद्रवे वर्णित रहेगा ॥ ९१ ॥ 


` २।५आदि आगे रखने इस प्रकार पूर्ण पाद आगे रखनेसे | 
` गात्रा सिदिकी दाता होती हे॥ ८८ ॥ 


| 
यज्रांगे वहते वाथुस्तदंंगकरसत्तछात्‌ ॥ | 


सुततोत्थितो मुखं स्पृष्टा लभते वांछितं फलघ्‌ ॥८९॥ | 


T IM निस अंगका स्वर चलता हो उसी अंगके हाथके तले | 


शेय्नसे उठकर मनुष्य सुखका स्पश करे तो वांछित. फलको 
प्राप्त होता हे ॥ <५ ॥ 


< a m os e a... 


qe वहते नाडी ED तेन करांबिणा ॥ ९० ॥ | 
दूसरेको दान देने व ग्रहण करनेमें वा घरसे बाहर sS 





न हानिः कलहो नेव कंटकेनोपि मिद्यते ॥ 
निवत्तते सुखी चेव सवोंपदववर्जितः ॥ ९५ ॥ 
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गुरुबधुतपामात्यष्वन्येषु झुभदायिनी ॥ | 
VIN सछु कत्तव्या कायेसिद्विमेनःस्थिता ॥ ९२ ॥ 
उर, चड, राजा, मंत्री आरिसे शुभ देनेवाली कार्यकी| 


भाषाटीकासमेत । 33 


सादि करनी हो तो एण हाथसे अथात हाथमें कोइ फळ आदि 
डेकर करनी वह सिद्धि मनोवांछित फलको देती है ॥ ९२ W 
ञसिवोराषमंथमा अन्येषां वादिनिद्रहः ॥ 
saq खळु रिक्तायां जयलाभूषुखाथासिः ॥९३॥ 
अभिका दाइ, चोर, अधम कार्य ओर वादीका निग्रह 
(दड) करमा होय तो रिक्त (खाली ) हाथसेही WI लाभ ` 
हुखके अभिलाषी मनुष्य TAREA करे ॥ ९३॥ | 
SRI GRE. TCR) IS AUI i! 
अभ्यणेदेशे दीते तु तरणाविति केचन ॥ ९४ ॥ 


"- UM = 


कोई ऐसे कहते हैं कि दूर देशे जाना हो तो चंडभाके EUH 


| ओर समीपके देशमें जाय तो सूर्यके स्वरम गमन करे ॥ ९४ ॥ 





यत्किचित्पूवषुदिष्टं छाभादिसमरागमः ॥ 

तत्सव पणेनाडीषु जायते निविकल्पकस्‌ ॥ ९९ ॥ 
| जोकुछ en en प्रथम कहा हे वह सब युद्धके समय तभी 
d Rate होता हे जब नाडी पूरे २ स्वरसे चलती हो ॥ ९५ ॥ 
झुन्यनाङ्या विपयेस्त यत्प प्रतिपादितम्‌ | 
जायते नान्यथा चेव यथा सर्वज्ञभाषितस्‌ ॥ ९६ ॥ 
।| शून्य नाडी चलती हो तो वह पूर्वोक्त. फल शिवजीके कथं" 
| -नातुसार अन्यथा (उलटा ) होता हे ॥ ९६ ॥ 
l- व्यवहारे else द्वेषि विद्यादिविचके ॥ i 
|. कुपितस्वामिचोराद्ये पूणस्थाः स्युभेयंकरः॥ ९४॥ ` 


f ५४ š Lp | _ पु | X : | . ' | i < | v 
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2 व्युवहार, दुष्टमुष्यका उच्चाटन, वरी, विद्या आरि ठगनासे 
| स्वामीका कोप ओर चोर आदि कूर कामम पूण स्वर भयके 
" कता होते हैं अर्थात्‌ अच्छे नहीं ॥ ९७॥ 
EIE शुभश्चद्रो निविध्रोऽभीष्टठसिद्विदः ॥ 
| प्रवेशकायहेतो च सूयनाडी प्रशस्यते,॥ ९८ ॥ 
| ` ज़ो मनुष्य दूर मागमं जाया चाहे उसको. चद्रम।का स्वर 
` शभहे आर निर्विध वांछितकी सिदिकता ओर प्रवेशके कार्यम 
~ मयकी ताडी भेऽ होती हे॥ ९८ ॥ 
अयोग्ये योग्यता नाड्या योग्यस्थाने$प्ययोग्यता ॥ 
कायोचुबंधनो जीवो यथा ₹द्रस्तथाचरेत्‌ ॥ ३९ ॥ | 
अयोग्य कायम नाडीकी योग्यता ओर योग्य कार्यमं अंग्रो- | 
ग्यताको कार्यका अजुबंधी जीव प्राप्त होता है इससे जेसा स्वर . 
हो तसाही आचरण मनुष्य करे ॥ ९९ | | 
ARAR विषहते सूयां बलिवशं नयेत्‌ ॥ S 
सुषुम्नायां भवेन्मोक्ष एको देवस्रिधा स्थितः ॥१००॥ ` 
चद्रमाका स्वर चले तो किसीके किये अपराधकोभी | 
AIA सह लेता हे आर सूर्यका स्वर चले तो बंलवानभी | 
WE हो सकता हे ओर सुषुम्ना 'नाडीका स्वर हो तो. 
भा हाता ह इस प्रकार एक देव ( स्वर. ) तीन प्रकारे 
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. भाषादीकासमेत । E oro 


| तब कार्यके अनुसार नाडीको चलावे ॥ qoq N 

; . अथ इडा! 
स्थिरकभण्यलकारे इराप्वगमने qar ॥ | 
आश्रम घसप्रासादं वस्तूनां ARSA च ॥ १०२ N 
| स्थिर कार्य, भूषण, दूर मार्गमें गमंन, आश्रम, धर्मप्रासाद. ` 
4 CHER ) आर घरकी queer संग्रह ( संचय ) ` 
| करनेषें ॥ १०२ d = 
| वापीकूपतडागानां प्रतिष्ठार्तंभदेवयोः ॥ x 
Qam विवाहे च वद्धोलंकारभूषणे ॥ १०३ N 
|. बाडी, कूप, तालाव, देव स्तंभ इनकी प्रतिष्ठा ओर यात्रा, 
| दान, विवाह, वर, ASTR भूषण इनमें ॥ १०३ l 
शात पाष्टिके चव दिव्याषधिरसायने॥ 
स्वस्वामिद्शने मित्रे वाणिज्ये कणसंग्रहे ॥ १०४॥ | 
शांति ओर पुष्टिके कग, दिव्य .ओषाधि, रसायन, अपने | 
| स्वार्माके दर्शन, मित्र ओर व्यापार ऑर कण (अन्न) के | 
d संगरहमें ॥ १०४ ॥ | 





गृहप्रवेशे सेवायां कपो चबीजवापने ॥  . 
शुभकमांगि संघों च निगमे चशुभः शशी ॥१०९॥ | 
गृहप्रवेश, सेवा, खेती, वीजांका बोन, शुभकर्म, संघि ( q jet 





Sw समय रात दिन शुभ ओर अशुभे कार्य किये जांय | 


२७ 5. Wami. ` E | 
| 


o विद्यारंभादिकार्येषु बांधवाना च दर्शने । 


oo DP परका उपकार कंरना, निधि ( खजाने) का स्थापन | 


coc पेताड (इडा) शुभ होती है ॥ qoq l 
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. ` SERRE धर्मे च दीक्षायां मंत्रसाधने ॥ १०६॥| 
' विद्यार आदि कार्यास, बांधवांके दर्शनर्भ, जन्म ओर मोक्षम 
- बमम, यज्ञ आदिकी दीक्षाम, मंत्रकी सिडिमें ॥ ५०६ ॥ | 
कालविज्ञानसूजे तु चतुष्पादगृहागमे ॥ ` | 
. कार्व्याधिचिकित्सायां स्वामिसंबोधने तथा 3 ०७॥ | 
77 कालके ज्ञान व सूत्र, चतुष्पादों ( पशु ) के it आगमनमें, 
" >.. कालकी व्याधिकी चिकित्सामें, स्वामीके संबोधन (sem | 
— ÑH १०७॥ 
गजाशारोइणे घन्विगनाथानां च बंधने । 
` परोपकरणे चेव निधीनां स्थापने तथा ॥ १०८ ॥ 
हाथी व घोडेकी सवारी, घनुष्यका धारण, हाथी व घोडेका 


“CO 3 s > 





करना ॥ १०८॥ 


गातवाद्यादनत्याद| TAERA ॥ 


मनि र च तिलकश्षेत्रधारणे ॥ १०९ ॥ 
$ न  बाजा ) नृत्य आर नृ | 
ह त्यशाखका विचार, 


क प्रवेश, तिलक ओर. खेतका धारण इनमेंभी 


ms 


x 
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आातशाकावषाद च-ज्वारिते सुंच्छित्ेऽपि वा ll 
TRR अनादेदांरसंग्रहे 33e ॥ | 
रोग, शोक, विषाद ( उदासी ), ज्वर, पीडा, मूळा, अपने | 
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a | WAS शुभाकायषु चद्राचारः प्रशस्यत्ते ॥ qq T a 
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प्षाषार्टकासमेव। ^ 0 0 ९७ 
जब ओर स्वार्मीके संबंधर्मं अन्न ओर काठके aen . 
ऱ्यूंबनाडी भेष्ठ हु ॥ ११० ॥ | x 
ज्लीणा इंतादिभूषार्या वृष्टेरागमने तथा ॥ | 
शुरुपजावियादीनां चाहने च वरानने ॥ १११ ॥ ` | 
श्चियाका दंत आदिका भूषण, वृष्टिका आगमन, शुकी | 
पूजा, विष आदिका चालन ( बाहिर निकासने ) में हे पावती! 
नाडी शेड है॥ १११ ॥ . | be 
इडाया [छद्‌ पोते थागाण्यासांद कम च॥ . 
तथापि STER तेज आकाशमेव च H ११२॥ ` | 
इडा नाडीमे योगागयास आदि कम सिदिका कहा हे तथापि 
इडा नाडीमे जब वायु आर आकाशतत्व वहते ह तब इडाकाभी 
वज दे ॥ ११२॥ | 
सवेकार्याणि सिद्ध्यंति दिवारात्रिगतान्यपि ॥ 


sx 
` दिन ओर रात्रिके सब काम इडानाडीमें सिद होते हैं ओर र E: 
सपण शुभ कारयाम चंद्रमाका चार (इडा) उत्तम 


* 
होता है ॥ ११३ ॥ | E 


p ONE ` x 
; TNN, रीका संग और वेश्याके गमनमें, महानोका ( जहाज) 
“के चढनेमें ॥ ११४ ` 

SEI सुरापाने वीरमंत्रद्युपासने ॥ 
Haee ARE च वरिणाम ॥ ११९॥ | 


= ME अदिराका पान, वीरमंत्र आदिकी उपासना, ' 
.. fas होना, देशका वध्वस, वरियाकों विष दना ॥ sqa ॥ | 


शात्राभ्यास च गमने सगयापशुविकये ॥ 
इिकाकाष्ठपाषाणरत्नधषेणदारुणे ॥ ११ € li 
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[0000 शाखका आध्यास, गमन, मृगया, | 
|... PE पत्थर रत्न इनका विसना ओर तोडना इनमें सूर्गनाडी | 
2 (पिंगा) ओेह है ॥438॥ ` | 
SE गत्यभ्याते यंजतंत्रे दुर्गपवंतरोहणे ॥ 


(00 यूतें चों गजाश्वादिर्थताघनवाहने ॥ १३७॥ l 
O गमनका आयास, यत्न, तंत्र, किला ओर पर्वतपर Wed, 
' (SRI) चोरी करना, हाथी घोडा रथ इनको साधना व | 
`. चलाना॥ ११७ | x 

| व्यायामे RW पटकमोदिकसाथने॥ 

लिणीयक्षवेताळविषभूतादिनिग्रहे ॥ ११८ ॥ | 
' ARR ( कसरत), मारण उच्चाटन, षट्कमॉकी सिद्दि करना '. 
^  गरसिणी यक्ष वेताल विष भूत आदिका नियह.( रोकना )।११८॥ |. 
p. RART गणाश्वारोहणे तथा.॥ x d 
HIC भने छिपिलेसने ॥ १३९ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । zy 
मथा ऊंड भेस्ता हाथी घोडा इनपर चढना, नदीके जल | 
SRI पार उतरना, ओषध करना, लीपना व लिखना ॥९ १९ U^ 
मारणे मोहने स्तंभे विद्वेषोच्चाटने वशे ॥ 
रणे कषणे क्षोभे दाने च क्रयविक्रये ॥ १२० ॥ 
| मारना, मोहना, स्तम ( रोक ) करना, विद्वेष ( बेर ) करना 
|. उच्चाटन, वशमें करना, प्रेरण, खेती करना, SW, दान, 
| लेबदेनमें ü १२० ॥ | 
प्रेताकंषणविद्वेषशनुनिम्हणेष्पि च ॥ 
egre वेरियुद्धे भोगे वा राजद्शने ॥ ` 
भोज्य खानं व्यवहार दातिक्षाय रावः शुभः ॥ १०५१ ॥ 
। x पेतका आकर्षण ( बुलाना ), शत्रुका निग्रह, दंड, << | 
4 (तलवार ) को हाथम लेना, वराके सग युद्ध, भाग, राजाक | 
| दर्शनमें, भोजन, खान, व्यवहार, दीप्त ( प्रकाशित ) काथ 
| इनमें सूयनाडी ( पिंगला ) शुभ कहा ह॥ qaq ॥ . ` 
IE cuu मंदाग्रो sq वश्यादिकृमोणि॥ ` | 
auri सूयवाहेन कतेष्यं wien! १२२ ॥ 
|  भोजनके द्वारा मंदामि करना, श्रियोको वशमे करना, सोना ये... 
सब काम पॅडितजन सूर्य स्वरके चलते समयमें करें ॥ १२९॥. | 
| कराणि सर्वकमोणि चराणि विविधानेच। | 
|. तानि Rid सूयण नात्र काया विचारणा ॥१२३॥ ` 
| संपूर्णं कूर कर्म ओर अनेक भकारके चरकम वे सब 
| सूर्यकी ताडी ( पिंगला ) में सिद्ध होते ह इसमें कोई Ry वार 
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क्षण वामे क्षण दक्षे यदा वहति माहतः l! Y 


ggal सा च विज्ञेया सवकारयेहरा स्मृता ॥ १२४॥ 
जो पवन क्षणभर वाम भाग ओर क्षणभर दक्षिण ST 
चल वह नाडी सुइम्ना जाननी ओर सुषुम्ना संब कार्याको 
हरनेवाली कही हे ॥ १२४ ॥ | 

न - ~ Ui नाड्या स्थितो वहिज्वेठते कालरूपकः ॥ 
विषवत्तं विजानीयात्सवेकायेविनाशनम्‌ ॥ १२७ ॥ 
उस नाडीमं टिकी हुई अभि कालरूप जलती हे उं | 
AAR वेषवाळी आर सब कार्याको नाशक जाननी ॥३ २५॥ | 
AIINS यस्य नाडीदरयं वहेत्‌ ॥ x | 

तदा तरया बिजानीयादशुभे नात्र संशयः ॥ १२६॥ 
जब अपने २ स्वाभाविक कमका उल्ंघन करके जिस | 
पुरुषकी दोनों नाडी चले तब उस पुरुषका अशुभ जानना | 
इसमे संदेह नहीं है॥ १२६ ॥ i 
/ षण वमे क्षण दक्षे विषमं भावमादिशित्‌ ॥ | 
à परीतं फं ज्ञेय ज्ञातव्यं च वरानने ॥ १२७ l 
णभर वाम भाग ओर क्षणभर दाक्षिण भागमें पवन | 

चळे तो उसको विषम कहे और हे पारवती | उसको विपरीत 
फ़ल जानना ॥ १२७॥ | d 
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भाषाटीकासमेत ¦ ae 


SUWWWRS संचार [वृबबंत विद्धाः ॥ | 

ने कुंबात्क्रपाम्यांनि तत्तव विफल भवेत्‌ ॥१२८॥ 

दोनों नाडियॉके संचारको विषवाल ऐसा पंडितजन कहते 
हैं उसमे कर आर सोम्य कम न करे, यदि करे तो वे सब ` 
निष्फड: होते हैं ॥ १२८ ॥ | 

जाविते मरण प्रश्न ठाभाळाभे जयाजये ॥ 

वषमे विपरीते च सँस्मरेजगदीश्वरस्‌ ॥ १२९ ॥ 

जीने, मरने, प्रश्ने, लाभ, अला, जय, पराजय, विषम ओर : 
विपरीत स्वरके चलनेमें जगदीश्वरका स्मरण करे ॥ १२९ ॥ 

इश्वरे चितिते काय योगाभ्यासादिकसं च ॥ | 

Sr न कत्तव्य ASNJERI: ॥ १३० ॥ 

इश्वरका चितन करके उस समय योगायास आदि कमही | 


] करना ओर जय लाभ सुखके अभिलापी उस समय ओर कोई 
| काम ग करे॥ १३० N 


_ सूयेण वहमानायां सुषुन्नायां ge88: ॥ | 
शापं दद्यादरं दद्यात्सवथव तदन्यथा ॥ १३१ ॥ | 
जब सूर्यकी नाडी सुषुन्ना वार बार वहे तो उस समय जो शाप 


| अथवा वर दे वह सब अन्यथा ( विपरीत ) होता है ॥१३१॥ | 


नाडीसंक्रमणे काले तत्त्वसंगमनेऽपि च ॥ 
शुभं किचित्न कत्तव्यं पुण्यदानांने कोटिवा॥५१३२॥ ` 


|. नाडीके संचलन ( मेल ) के ओर ES dE शुश् 
3 कम न करता आर पुण्य दाव आदि FIN ने करने ॥३ ३५॥ p 


ü . 
eb. « 6 आय 
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A 
विषमस्योद्यो यत्र मनस्ताऽपि न चितथेत्‌ । x 
यात्रा हानिकरी तस्य मृत्युः इंशो न संशयः॥ १३३ ॥ | 


जिस समय विषम स्वरका उदय हो तब मनसेभी किसी 
काथकी चिता न करे जो कर उस मनुष्यकी यात्रा हाविकी 
करनेवाली होती हं ओर मृत्यु अथवा केश होता हे इसमें | 
संदेह नहीं हे॥ १३३ ॥ p u 
पुरो वामोध्वतश्रंद्रो दक्षाघः पृष्ठतो रविः ॥ 3 
पूणरिक्तविवेको5य ज्ञातव्यो देशिके सदा॥ १३४ ॥ 
जंब प्रथम वाम स्वर आर पीछे sme; हो ओर फिर 
' दक्षिण स्वरके पछि सूर्यस्वरका उदय हो ये दोनों कम पूर्ण | 
x E - आरे रिक्त ( खाली ) सदेव पंडितोंकों जानना चाहिये ॥३३४॥ | 
" ,ऊध्ववामाग्तो दूतो ज्ञेयो वामपथि स्थितः ॥ | 
पृष्ठे दसे तथाऽधस्तात्सू्यवाहागतः शुभः ॥३३५॥ |. 
वाम स्वरसे पीछे वा पाहिले यदि आता हुआ दूत वाम. 































EZ 


ET रिथत हो आर दक्षिण स्वरके पीछे वा पहिले आता इआ | 
E इ दासिण भागम स्थित होय तो शुभ होता हे॥ १३५॥ | 
HEUS. | 
| 4 अनादिविषमः संधिनिराहारों निराकुलः ॥ 
j ` ` अनादि जो विषम संधि ( सुषुम्ना ) निराहा | 
Eo पन हार आर निराङुल | 
HOD DA T एप अहम छीन हो जाय अयात्‌ एकरस चलती d 


: परे सूक्ष्म ARAT सा संध्या सजिरुच्यते ॥३३६॥ | 


i L £ 
S" 


TR: ३३. 
वेद्‌ इत्याहुर्वेदो वेदो न विद्यते ॥ 
परात्मा विद्यते येन स वेदो वेद उच्यते ॥ १३७ ॥ 
पाडत जन वेदको वेद वहीं कहते ओर बेद वेद enl नहीं किंतु 
परात्मा जिससे जाना जाथ वही ज्ञानियोंने वेद कहा हे॥३ ३७॥ | 
न्‌ सध्या संपि रेत्याइः संध्या SIST-PESTS ॥ 
विषमः संधिः प्राणः स संधिः संधिरुच्यते १३८॥ 
सध्याको संधि पडित जन नहीं कहते ओर न संध्याको 
| संधि कह सकते हैं किंतु जब विषम wd प्राण हो वही संवि - 
| कहाती है ॥ १३८ l | x 
| इति नार्डीभे 
_ श्रीदेव्युवाच । 

देवदेव महादेव सवेसंसारतारक ॥ 

स्थितं त्वदीयदद्ये रहस्यं वद्‌ मे प्रभो ॥ १३९ ॥ 
| ` पार्वती बोली कि, हे देवांके देव हे महादेव | हे सब संसार- | 
| तारक | | । जो रहस्य (सुप्त) आपके हृदयम स्थित हे हे प्रभो । . 
| वह सुझे कहो ॥ १३९ W 

इश्वर उवाच । 

स्वरज्ञानःहस्यातु न काचिचेष्टदेवता ॥ Ae 
स्वरज्ञानरती योगी स योगी परमो मतः ॥ १8० ॥ | 
| महादेव बोले कि, स्वरक्ञावके रहस्पसे परे कोई इष्टदेवता | 
+ नहीं है, जो योगी स्वरके ज्ञानमें रहता है वही योगी परम माना. 
| ई॥१४०॥ | fu. 
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| 
| 
पचतत्त्वाडवेत्सश्स्तत्व तत्व पर्वत । | 
पंचतत्व परं तत्त्व तत्त्वातीतं निरंगनश् ॥ १४१ ॥ | 
= पाच TN सृष्टि हाता ह आर ATAR दत्व eid | 
हे; पांच तत्वही ही परम तत्व हैं ओर निरंजन (am) तत्वे | 
 अताीत(प्र)ह६॥१४१॥ 


त्यानां नाम विज्ञेयं सिद्वियोगेन योगिनाम्‌ ॥ 


भूतानां दुघविद्वाने जानातीह्‌ स्वरोत्तमः ॥ १४२।॥। 
- यागी जन सिद्धिके योगसे तत्वाका नाम जाने जो मनुष्य | 


` स्वराकोही उत्तम समझता हे वह सब प्राणियोंके दुष्ट चिह्ोंको x 
जान सकता है ॥ १४२ N 
प्राथन्थाप्र्तथा तंज! वाथुराकाशमंव च ॥ | | 
RAAR e या जानाते स पणितः ॥१४ 
o > जो मुष्य पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश इन पंच- 
—- OTT विश्वको जानता हे वही पूजित होता हे ॥ १४३ d 


सपेरोकस्थजीवानां न देहो मिन्नंतत्वकः ॥ 


) सेठोकात्सत्यपयतं नाडीभेदः पथक्‌ wall evt 
` भूळोकसे सत्यलोकपर्मत सब लोकमें स्थित जितने जीव 
` हैं उनका देह शिन २ तत्वरूप नही हे परंतु नाढीका मेद | 


oem >> >> 


है i 
< veuen %- के c 


वाम वा दुषण वापे उद्या; पंच कीर्तिताः ॥ | 
STET TARTA श्रुणु वक्ष्यामि aR l १४५॥ 
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\ oe T b. RT 
T भाषादीकासमेत | w^ देरे 
| वायभाग वा दक्षिण भागम पांच २ उदय कहे हैं। हे ुंदारे ! 
| उन वत्वाका विज्ञान आठ प्रकारका में कहता हू तू gqlq ४ ५॥ 
प्रथम तत्वसंख्यानं द्वितीये शवासतसंघयः ॥ 
SEA RRRA चतुर्थ स्थानमेव च ॥ १४६ ll 
| अथम तत्वाका संख्यान (गिनती ), दूसरा भेद श्वासकी सावि 
| तीसरा भेद स्व॒रोका चिह्न, चोथा भेद स्वरॉक[ स्थान॥१४६॥ 
` WW तस्थं वणाश्च WB तु प्राण एव च ॥ 

सतम viuum अष्टमं गातिङक्षणस्‌ ॥ 399 Il 
| पांचवां भेद तंत्वोंका रंग, छठे भेदमें भाण, सातवेंमें स्वाइ- | 
l का संयोग, आठवें भेदम गतिके लक्षण ॥ १४७॥ र 
| एवमष्टविधं प्राणं विधुवंतं चराचरम्‌ ॥ x 
- स्वरात्परतरं देवि नान्यथा तंबुजेक्षणे ॥ १४८ ॥ | 
|- -इस प्रकार चराचरमें व्यापक आठ प्रकारका प्राण होता Š 
| हे देवे ! स्वरसे परे अन्यथा ( इतर ) ज्ञान नहीं है॥ १४८ ॥ | 
l ननिराक्षितव्य We सदा MOIS: ॥ m 
| कालस्य वंचनार्थाय कमे ळुपेति योगिनः ॥ १४९॥ | 
|  प्रातःकालसे लेकर सदेव स्वरको देखना, क्योंकि योगि- | 
| जन कालक्षेपके लिये कमाको करते < परन्तु उनको रवर | 
| ओर तत्वकी पहचान रहती है ॥ १४९ ॥ E 
|. seis medgelawuemd ।. | 
| eas चान्यांगुलीदेद्याच नेत्रयो die ॥ A : 
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; - `. TT दोनों अंगूठे, दोनों नासिकाके SERI मध्यकी SMS 
- “अंगुली, सुखके. भान्तभाग ( दोनो होठेके मेल ) में ओर नेत्र: 
मं शेष अंगुली अथात AA तर्जनी ओर अनामिका आर 
| कनिष्ठा सुखभातमें STA १७० ॥ ` | 
अस्यांतस्तु पथिव्यादितत्त्वज्ञानं भवेत्कमात्‌ ॥ ` |. 
पीतश्वेतारुणऱ्यामेबिदुभिर्निरुपाधिकस्‌ ॥ १८१ ll 
'! इसक बीचमें थिवी आदि तत्वाका ज्ञान ऋमसे पीत, श्वेत) . 
- अरुण ( लाल ) आर श्याम बिदुआंसे उपाविरहित ( स्पष्ट ) 
हाता ह अथात पथिवोका पीतवर्ण, जलका श्वेत, तेजका लाठ) 
` वायुका श्याम ओर आकाशका. चित्रवणे होता है ॥ १५१ ॥ 


द्षेणेन समालोक्य तत्र इवासं विनिःक्षिपेत्‌ ॥ 














son 


^os ` आकारत ARR विचक्षणः ॥ १५२ | न 
. ` दर्पण॑में सुखको देखकर श्वासको छोडे ओर आकारोंकों। 
. देखकर तत्वके भेदको पंडितजन जाने ॥ १५२ ॥ x 


चतुर TUE त्रिकोण qui स्मृतम्‌ ॥ 
, ~“ REIR नभो ज्ेयमाकारस्तत्ततरक्षणम्‌॥ १५३ x x 
JE. ठरल ( चाकार ), अद्‌ चंद्राकार, त्रिकोण ( तिकोण y 

ब ( गोल), बिंदुओंका आकार नेत्रॉके आगे दीखे तो. 
' अकाशततका लक्षण जानना॥ १५ ३॥ x 


: P ` मध्ये पृथ्वी gn वहाते चानः ॥ 
' ` ` तिय स, RA नभो वहाति संक्रमे U 









भाषाटीकासमेत। ` ZI 


प्रवाह होता है और दो स्वरॉका संकम चलता होय तो आका- ` 
शतत्वका चलना जानना ॥ १५४. ॥ zoe MN 
आणः श्वेताः क्षितिः पीता रक्तवणो इताशनः di 
मारती नीळजीसूत आकाशः सवेवणकः H3 A 
L^ जलोका श्वेतवर्ण, पृथिवीका पीत, अधिका रक्त, पवनका . 
|| जीलमेघबर्ण ओर आकाश सब वर्णरूप होता है ॥ १५७ ॥ 


|, अब स्थानपरत्वसे तत्त्वज्ञान । 
) eg स्थितो वहिनोमिय्ूले प्रभंजनः ॥ | 
|  जाबुदेशे क्षितिर्तोयं पादांते मस्तके नभः ॥१५६॥ 
|, दोनो कंघोंपर अभि, नाशिके मूठ पवन, जाल (R) 
| देशमें पृथ्वी, पाद ( चरण ) के अंतमे जल आर मस्तकर्म आ- 


काशतत्व स्थित रहता है॥ १५६ ॥ 
॥८ अब स्वादसे तत्त्वज्ञानप्रकार | 
| माहेये मधुर स्वादे कषाय जलमेव च ॥ 
तीक्ष्णं तेजः समीरो5म्ल आकाश कटुक तथा॥१५७॥ ` 
| पृथ्वीका स्वर मीठा, जलका स्वर खारा, तेजका स्वर 

| तीखा, पवनका स्वर अम्ल आर आकाशका स्वर कटु | 
| ( कडवा ) होता ç | १५७॥ 
|= अब गतिसे तत्त्वज्ञान । 
| ` अष्टागुछ वदद्रायुरनखश्चतुरयुठम्‌॥ | 
द्वादशांगुलि माहेयं वारुण पोडशांगुठम्‌ ॥ १५८ ॥. . 
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E uve - 5. शिंवस्वरोदय | x 
x - वायुका स्वर आठ अंगुल, अधिका चार अंगुल, पृथ्वीका स्वर | : 
बारह अंशल ओर जलका स्वर सोलह अएळ चढता RNA र 
: ga सृत्णुरघः शांतिस्तियेगुच्चाटर्न तथा ॥ | 
मध्ये स्तंभ विजानीयाङ्ञभः सवत्र मध्यमस्‌ 343 
ऊध्व स्वर चले तो मृत्यु, नीचे स्वर चले तो शांति, 
तिरछा चले तो उच्चाटन, मध्यका स्वर चले तो CN] 
( रोकना) ये काम करे ओर आकाशतल सब कार्यास मध्यम ! 
— जानना ॥ १५९ W yos 
` fant स्थिरकमाणि वरकमाणि वारुणे ॥ 
- तेजसि ऋरकमाणि मारणोच्चाटनेऽनिछे॥ १६० ॥ 
पृथिवी तत्वमें स्थिर कार्य, seu चरकार्म, तेजमें कूर 
- काय आर मारत (पवन) मे मारण आर उच्चाठन क्म कंर 
नेसे सिद्ध होते हैं ॥ १६० ॥ 
` 7 व्योन्नि किचिन्न कतव्यमभ्यसेद्योगसेवनम्‌ ॥ 
` ६ न्यता सवकायषु नात्र काया विचारणा ॥१६१॥ 
' आकाशर्म कुछ काम न करे किंतु योगके सेवनका अभ्यास 
करे ओर उसमें सव काम शून्य हेते हैं इसमें विचार न | 
करना ॥ १६१ E T 
o Memi सिद्धिः स्याततो क्षयोऽनिछे U: 
नभसा ARS सव ज्ञातव्यं तत्तवादिभिः ॥ १ ६२॥ x 
पृथ्वी ओर जल तत्वसे सिडि, बहि. तलवमें मृत्यु, ग | 
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| क्षय ( बाश) और आकाश gen सब काम निष्फल ऐसा. 

| वत्तवादियोंका जानने योग्य है ॥ qaq l E 

x Sp: क्षितेज्ञेयस्तत्क्षण तोयतत्ततः ॥ x 

R: स्याद्वद्विवाताभ्यां नभसो निष्फळ भवेत्‌ १६३ 

| पृथ्वी तत्वसे अधिक ठाक्त हो, जल तत्वसे तत्क्षण CD 

| हो, वासु ओर आधि तत्वसे हानि इस प्रकार आकाशतत्वस 

| निष्फळ जावना ॥ १६३ ॥ x ! 

| पीतः शनेमेव्यवाही हयुयावहुरुष्वाने ॥ us 

कवोण्णः पाथिवो वायुः स्थिरकायप्रताधकः॥१६७॥ ` 

| पीतवर्ण ओर शनेः २ वा मध्यम चलनेवाला आर हल — 

| ( दोडी ) पर्यत जिसका शब्द सुरु (भारी ) हो और जो किंचित्‌ 

| उष्ण हो ऐसे पृथिवीसंबंधी वायु (स्वर ) “को स्थिर कायीका | 
साधक कहते हे ॥ १६४ U | | 

! आधोवाही गुश॒प्वानः शीधगः शीतरुस्थितः ॥ | 

| यः षोडशांगुळी वायुः स आप शुभकमङ्कत्‌ १६९ < 

jo जो नाचेको वहे ओर जिसकी ध्वनि ze हो, जो शीघ्र चळे 

| और जिसकी स्थिति शीतल हो ओर जो सोलह अंगुल हो वह / 

| स्वर जलका होता हं उसमे शुभ काम करने ॥ १६७॥ — Y Ti 

ARATA Rg: ॥ S 

| उध्येवाही च यः क्रकमेकारी स तेजसः॥ १६६ ॥ 

आवरे (शं) तक चले, असन्त उष्ण हो, लाल हो; । 











uv YE 


३८ ` 'रिवस्वरोदय। x 

x चार अंगुल हो ओर ऊपरको चले वह स्वर तेजका हे उसमें | 

(` मूर कर्म करने ॥ १६६ Ud | 

` उष्णः शीतः कृष्णवणेस्तियग्गाम्यहकाँगुल | 

वायुः पवनसंज्ञस्तु चरकमप्रसादकः ॥ १६७ ॥ | 

जो शीतोष्ण हो, कृष्णवर्ण हो, तिरछा चले आर आढ | 

ATST हो वह वायु ( स्वर ) पवनका हे उसमें चर. काम | 

सिद्ध होते हैं ॥ १६७ ॥ | | 

यः समीरः समरसः सवेत्तत्तगुणावहः ॥ | 

' ` ` आंबरं तं विजानीयाद्योगिनां योगदायकस्‌ ॥ १६८॥ 

' ` जोपवन (स्वर) एकरस ओर सब तत्वोके uu R, 

` उसस्वरको आकाशका जाने ओर वही स्वर योगियोंको योगका | 
' ` दाताहाताई॥ १६८ l | 

पीतवण चतुष्कोणं मधुर मध्यमाश्रितम ॥ | x 

भागद UAR तत्त प्रवाहे द्ादशांगुलप ॥ १६९ ll 

जिसका वर्ण पीत हो, चोकोर हो, मधुर हो और मध्यमे 

आर जसका बारह अंगुलका प्रवाह हो वह पुथिवीतत्व i 

d होता है ओर भोगका दाता होता है॥ १६९ ॥ 

रवतमधडुततकाश स्वाद काषायमाद्रेकम ॥ 

SURGIT तत्त्व प्रवाहे षोडशांगुस्‌ ॥ ३७० ॥ | 

जितका वर्ण खेत हो, rfe हो, साद हो, qul, 


आई ( गला) हो ओर सोलह अंगुलका जिसके प्रवाहका. 
ममाण हां वह जलतत्व होता ह ओर लाभको देता है॥३ wol 
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| - रक्त निकोणं तीक्ष्णं च रष्वेभागप्रवाइकम्‌ ॥ 
| . दोघं च तेजस तत्त्वं प्रवाहे wguew ॥ १७१ ॥ 
| जिसका रंग रक्त हो, जो तिकोना हो; तीक्ष्ण हो, जिसका 
| प्रवाह ऊपरको हो ओर जो प्रकाशमान हो, जिसका प्रमाण चार 
| अंशुळका हो वह तत्व तेजसंबंधी जानना ॥ १७१ ॥ EL 
: नीछं च वतुळाकारं स्वादाम्छं तियेगाश्रितम्‌ ॥ 
चपद qme तत्त्व प्रवाहेऽछ।गुळ equ i 392 ॥ 
| जो नीला, गोल, स्वादमें खट्टा हो ओर तिरछा चलता हो, __ 
| जो चपल हो ओर जिसका प्रवाह आठ अंसुलका हो वह तत्व 
| पवनसंबंधी जानना ॥ १७२ ü | 
| TARR स्वादवाहे अव्यक्तं सवेगामिनास्‌ ॥ 
| hé नाभसं तत्त्वं सवेकायंु AERE 393 ll 
| वरण, आकार, स्वाद ओर प्रवाहमें जिसकी गति अव्यक्त हो 
| अर्थात जिसमें सबका हेल मेल पाया जाय वह आकशसंबंधी 
| तत्व जानना वह सब कार्यामे निष्फल होता हे ॥ १७३॥ | 
पृथ्वीनले शुभे तत्वे तेजो मिश्रफलोद्यम्‌ ॥ š 
हानिमृत्युकरो पुंसामशुभा व्योममारुत। ॥ १७४॥ 
| . पृथ्वीतत्व और जलतत्व शुभ होते हैं तेजके तत्वमें मिश्र 
| (मध्यम) फल होता है ओर आकाश ओर वायु en हानि 
| वमृत्युआदिअशुभफलहोतेहे॥१७४॥ 00 
| आप्वपश्निमे प्रथ्वी तेजश्च दक्षिणेतथा ॥ | P S. 
वायुश्रोत्तरदिग्ज्ञयो मध्ये कोणगतं नभः ॥ १७५ ॥ 


vm है 2332) १०० S dum + ; 
VÉ seuls ri 
COR 






9 ` `. ` शिवस्वरोदय। | 
ie E: A M : d | 
a प्व A है A mw S . 4 
de पूर्वसे लेकर पश्चिम पर्यंत पृथ्वीतत्व, दक्षिणे sss] 


उत्तर AN वायुतत्व ओर मध्यकी दिशामें आकाशतल 


T ntes 
-Tn l: Ç ' 


"` .जानना॥१७५॥ ` 


Y 
(o. चंद पृथ्वी s जले स्यातां gäss RA यदा भवेत्‌ ॥ ` | 
- ` तदा सिद्धिन संदेहः सोम्यासोम्येषु gig ॥१७६॥| 
. चमके स्वरं पृथ्वी ओर. जलतत्व ओर सूर्यके < 
' ` अशितत्व जिस समय हो उस समयमें अच्छे और बुरे कर्मोकी | | 
— AR हाता ह इसमें संदेह नहीं हे॥ १७६ u | 
.. SBT: पृथ्वीक्षतोउह्ि स्यानिशाया sege ॥ 
' ` UST: कषयो वायुनभःस्थानं दहेत्कचित्‌१७७॥ 
| E TATR ओर्‌ राजिमें जलतत्वसे छात्र होता š | 
' अभितत्वसे मुत्यु, वायुतत्वसे नाश ओर. आकाशतलसे x 
Eo कभी A हो जाता हे ॥१७७॥ ` TM wen | 
ESSERE PERLE 

nu cum SGT च गमनागमने तथा ॥ १७८॥ o x 
b `. Tsemi 
कर e गमन्‌ Tq > [| m i 
d à हेता है ॥ १७८ CUPÓ आगमने इनमें qafla | 
qoc am वारुणे तत्ते शत्ररस्ति शुभं gg ॥ x | 
MEI E TM हानिमृत्यू नभोऽनछे ॥३७९॥ | 
p T तत्व होय तो शत्रुका आगमन समझना ओर | 


. तत द हेत ह EPA 
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। श्थानमें चरा जायगा ओर आकाश व अभितत्व होय तो c 

| शैजुकी हानि व मृत्य होगी॥ १७९ ॥ e 

| WIS झुछाचता स्याजावस्य जछवातयाः ॥ £ 
ग धातुचिता स्याच्छून्यमाकाशतो वढतू १८० a 

x दि किसीके पूछनेके समय पृथ्वीतत्व होय तो झूल ` - 

x ( वृक्ष आदि ) की चिंता, जल व वायुतत्वसं जीवकी चिंता, 

| तेजके तत्वभ घातुचिंता समझनी ओर आकाशतलमें शून्य 

| कहे अथात्‌ किसीकी चिंता न कहे ॥ ३८० ॥ £ 

|. ga बहुपादाः स्थुद्व्पद्स्तायवाथुत SN 

तेजस्येव चतुष्पादो Ner पादबजितः ॥ १८१ ॥ ` 

॥ पृथ्वीतत्व होय तो बहुत पादास गमन होता < अथात 

| edi संग गमत करेगा, जल ओर वायुतत्व होय तो पादसि 

॥ (अकेला ) गमन कहे, तेजतत्व होय तो चार पदोसे ( दो 

| भलुष्यसे ) गमन करेगा ओर आकाशतत्व होय तो TU 

| रहित कहे अर्थात्‌ कहीत्ती न जायगा एसे कहे ॥ १८१ ॥ 

| कुजो वद्वी रविः प्रथ्वी सारिशापः प्रकोतितः ॥ 

` वायुस्थानस्थितों राहुदक्षरंभप्रवाहकः ll १८२ ll 

| sqa मंगल, पृथ्वीतत्वमें सूप, जठतत्वम शनश्वर आर | | 

| वायुतत्वमें राहु तब जानना यदि दक्षिण स्वर चलता हो १4२ | 


जळं चंद्रो बुधः पृथ्वी गुरुवोतः सितोइनछः 4g ` 
D वामनाड्यां स्थिताः सर्वे weg निश्चिता nad E 
| qË वामस्वर वहता होय तो जलतत्वग RD, yex के | P : 
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` ` सपण मह संर्वकार्योर्मे इन पूर्वोक्त qaqta निशवयसे. स्थित x 
>. पृथ्वी बुधो जलादिदु: शक वही रविः कुजः॥ | | 
o .. FL राहुनी व्योम गुरुरेव प्रकीत्तितः ॥ .१८४॥ | 


` 


` कहाह॥१८४॥ | x 
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i . समय सूयके स्वरम्‌ राहु स्थित होय तो që कहे कि वह परदेशी | 
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Qa  शिवस्वरोद्य । ES 
` बुध, पवनतत्वमें बृहस्पति ओर ep d शुक्र जानना ये| 


Š 


O Ti बुध, saqsa चंद्रमा, अभितत्वमें सूर्य, 
THIS, वायुतत्वम राहु शनश्वर ओर आकाशतत्वमें बहस्पति' 


S 


o प्रापप्श्न आदित्ये यदि राहुगेतोःनिळेि॥ 
तदासां चातो ज्ञेयः स्यानांतरमपेक्षते ॥ १८५ ॥. 
„ यदि कोई quer परदेशमें गये हुएका प्रश्न करे और उस! 


. अन्यत्र जानेके लिये उस स्थानसे चल दिया qel | 
` आयात वारुणे तले ततरेवस्ति शुभं क्षितो॥ ¦ 
o AR पवनऽन्यत् मृत्युरेवानछे भवेत्‌ ॥ १८६ H 
e यदि RM करके समय जलतत्त्व बहता होय तो परदेशीके | 
| इही हा T^r होय तो परदेशी जहां गया हो| 
/ गया ऐसे ९5 Fš TARA होय तो अन्य स्थानमें चला | 
` == हे ओर अमितत्व होय तो परदेशी मर गया ऐसे। 
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पृथ्वीतत्वमें मूल ( वृक्ष आदि) का. जानना, जलतत्वमें 
- शुभकाय, अश्चितत्वं WISI ज्ञान ओर  आकाशतत्वस्‌ | 
शून्यको कहे अथात किसीके ज्ञानको न कहे॥१८७॥ ° 
gw wer रातः कडा जयहषी चराजल ॥ 
तेजोवाय्योश्च सुप्ताक्षो ज्वरकंपः प्रवासिनः ॥ १८८ ॥ 
— यदि परदेशीके प्रश्नके समयम पृथ्वी व जलतत्व होय तो 
. संतोष, पुला, iq. रति, कीडा, जय ओर हष ( आनद) 
ओर यदि तेज व वायुतत्व होय तो सोना, ज्वरसे कंप प्रदे- | 
` शाको कहा हे॥ १८८॥ . 
d IP EC RETE तत्स्थाने प्रकीतिताः ॥ | 
द्रादशताः प्रयत्न ज्ञातव्या दाशकः सदा ॥३८९ ॥ 
यदि आकाशतत्व होय तो अवस्थासे रहित परदेशीकी - 
x मृत्युको कहे, ये बारह प्रश्न तत्वाके स्थानमं कहे < इनको 
- पंडितिजन बडे यत्रसे सदेव जाने ॥ १८९ l 
पवायां TAA याम्य उत्तरस्यां यथाक्षमस IB 
पुथिव्यादीनि भूताने qfoma विनिदिशित्‌॥१९०॥ ` 
- पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर इन चारा दिशाओंमें कमसे 
'पृथिवी, जल, तेज ओर वायु ये चारा तत्व बलवानू ह॥१९०॥ _ 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च॥ ' 
"पचभूतात्मको देहो ज्ञातव्यश्च वरानने ॥ १९१ ॥ | 
| हे पार्वति | पृथिवी, जल, वेज, वायु आर आकाश इत | 
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/ ४४ ` ` शिखरोदय। P. 
` पांचों भूतरूपही यह देह जानना अर्थात इन पांच aqa) 
|. पैदा होता है॥ १९१ ॥ 4 

- अर्थि मांसं त्वचा नाडी रोम चेव तु पंचसण ॥ | 
._ : ठय्वी पंचगुणा प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषितम्‌ ॥ ३९२ ॥ 
o o इस देहमें अस्थि ( हाड), मांस, त्वचा, नाडी ओर पांचवा 
` रोम ये पांच सुण पृथिवीके हैं. यह बात वेदांतशाक्नके ज्ञाता | 
—. SU कहते हैं ॥ N | 
or शुकशोणितमजाश्र सूत्र लाळं च पंचसस्‌॥ ` 
x 8 आपः पंच गुणाः भोक्ता SISTER भाषितम्‌ १९३॥ | 
` RR कहते हैं कि वीर्य, sç, मन्ना, मत्र ओर! 
पाचवा लाल ये पांच णण Seis कहे हैं॥ १९३ l 

` . सुधा तषा तथा निद्रा कांतिरालस्यमेव च ॥ | 
तेजः पंचगुणं पोक्त STER भाषितम्‌ ॥ १९४ ॥ 
sd नहन्ञानियाका कथन है कि aT, तृषा, निद्रा, कांति ओर b 
E us ये पाच एण तेजके कहे हें॥ १९४७॥ - | 
m diu चढन AA: संकोचनप्रसारणे॥ . x 
RUE पंच एणाः गोता ्रहन्ञानेन भाषितम्‌ ३९५॥ | 
ती कहते है कि दोडना, चलना, गांठ देना सकोडना व 
पासा ये पांच सुण वायुके कहे हे॥ १९५॥ | | 
रागद्वेषे तथा उना भयं मोहश्च पंचम: | 





Eu deu ES 
भाषाटीकासमेत ४५ — 
वेदांतशाक्षके जावनेवालोंका कथन हे प्रीति, वेर, ला, भय 


"09M 


— ओर पांचवां गोह ये पांच एण आकाशके इस देहमें हे॥१९६॥ | | 


gege qe पंचाशचत्वारिशतथांभतः ॥ 


आभनेह्िशतपुनर्वायोबिशतिनेभसो दश ॥ १९७ ॥ 


इस देय पृथ्वी पचास पल, जल चालीस पल, अशि तीस 















` होता है ॥ १९७ ॥ 
| चुधिव्यां विरकांठेन लाभश्चापः क्षणाद्ववेत ॥ 
| जायते पवने स्वल्पः reisen विनश्यति ॥१९८॥ 


| जळ तत्व होय तो उसी क्षणमें और पवन तत्व होय तो थोडा 


| होजाताहे॥१९८॥ | x 
पृथ्व्याः पंच ह्यपां वेदा गुणास्तेजी द्रिवायुतः ॥ 


ज्ञान होता है ॥ १९९ ॥ 
I (2 फूत्कारङत्मस्ुदिता विजीणा पतिता घरा ॥ 


a v bd 
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दाति सवेक्ायंषु अवस्थासह्श we ॥ २०० ॥ 


` पल, Wu वीस पल ओर आकाश दस पल होते हैं UHR ' | 
पृथ्वी आदि तत्वमि अगला २ तत्व ऋमसे दश २ पल कम्‌ | 


पृथ्वी तत्व होय तो चिरकाल (बहु दिनों ) में लाभ ओर | 
` छात्र होता है ओर अभि तत्व होय तो सिद हुआभी काय नष्ट | 
नंभल्येकगुणशेव des भवेत्‌ ॥ १९९ ॥ | 


. y% पांच शुण, जलोंके चार खुण, तेजके तीन ण; | 
wp दो एुण ओर आकाशका एक एण जानना यही तत्वाका. | 





४ ४६ .. ANT 
` ` . फूत्कार करनेवाली, फूटी हुई, फटी ओर वृथा पडी हुई पृथ्वी | 
सब कार्याम अपनी अवस्थाके समान फल देतीहे ॥ २०० I 
o घनिष्ठारोहिणीज्येष्ठाबुराधा श्रवणं तथा ॥ | | 
E _ अभिजिदुत्तराषाढा पथ्वीतत्वमुदाहतस ॥ २०१ ॥ 
धनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्ठा, अनुराधा, श्रवण, अभिनिद्‌। 
आर उत्तराषाढा ये सात नक्षत्र पूर्थ्वातत्व कहे हैं ॥ २०१ W 
पुवाषाढा PLE E C I च रेवती ॥ 
उत्तराभाद्रपदा तोयं तत्तवं शतभिषक्‌ प्रिये ॥ o ॥ | 
WS SON मल, आठ, रवती, उत्तराभाद्रपदा | 
आर शतभिषा ये सात नक्षत्र जलतत्व कहे हैं ॥ २०२ ॥ 7 
भरणी कृत्तिका पुष्यो मघा पूर्वी च फाल्गुनी ॥ | 
पूवाभाद्रपदा स्वाती तेजस्तत्तामिति प्रिये ॥ २०३॥ l 
.. . दाका, Sq, मघा, पुवाफाल्युनी, पूर्वाभाद्रपदा | 
. आर स्वाती ये सात नक्षत्र तेजस्तत्व हैं॥ २०३ ॥ 
| | j वशाखात्तरफारल्णुन्यो हस्ताचित्र VEENI ॥ व 
š ANN च पाउतत्रमुदाहतम्‌ ॥ २०४ ॥ | 
/ > पसा, उत्तराफात्युनी, हस्त, चित्रा, पुनर्वसु, अश्विनी | 
कहेहे॥२०४॥ | 
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dS वह सब NIE होता ह आर शून्यम॑ पूछ तो शून्य होता 
है इस संदेह वही qeu. ` 
युणा[ऽपे निगमश्वासे सुतत्त्वेऽपि न सिद्धिदः ॥ 
gadaa नृणां संग्रहे सवेसिद्धिदः ॥ aos Il 
` पूर्णत्ती queo अथवा चंद्रतच्च श्वासमें वहता होय तो 
सिडिका दाता वहीं होता । यदि. दोनों तत्वाका संग्रह ( मेल ) 
` होय तो संपूर्ण सिद्धियोंकों देता है ॥ २०६ ॥ | 
. तत्वे रामो जयं प्रातिः सुतत्त्वे च धनंजयः ॥ 
कोरवा निहताः सर्व युद्धे तत्त्वविपर्ययात्‌ ॥२०७ ॥ 
ओह तत्वमेंही रामचंद्रकी जय हुई हे, 38 den 
` अ्झुनकी जय हुई ओर तत्वोंके विपरीत होनेसे संपूर्ण कौरव 
OF मारे गये ॥ २०७ N 
x मांतरीयसंस्कारात्मतादादथवा गुरोः ॥ E 
केषांचिनायते तत्तवासना विमछात्मनाम्‌॥२०८॥ ` 
जन्मांतरके संस्कारसे अथवा युरुके प्रसादसे किन्ही निमल 
आत्माआको तत्वाका वासना ( ज्ञान) हाता ह॥ २०८ ॥ 
ढं बीजं धरणी ध्यायचचतुरख्नां सुपातभास्‌ ॥ 
सुगंध स्वणेवणोभां प्रापुयाहेहडाघवम्‌ ॥ २०९ ll 
बीज पृथ्वीतत्वमें चतुरस्र ( चोकोर ), सुवणके 
` समान्‌ प्रकाशमान, पीत वण, सुगंध ध्यान करना ओर ध्यानका _ 
| करनेवाला कांति व देहके.ठाघवको भात होता है॥ २०९ ॥ | 


Hn > 










r "कक CC-0. Mumükshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — | 
En 2.2 


४९ 0 feani रु | 
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- व aki रुणं व्यायेत्तत्वमधेशशिगभय NN 
Lene En ed TERT ॥२१०॥| 
P pe व यह बीज जलतत्वमें ध्यान करने योग्य हे ओर अ 
= चक समान इसका आकार है, इसके ध्यान करनेवालेको तुष 
` ओर तुषाकी बाधा X होती ओर जलमें इबनेकी P 
होती है अथात्‌ दूबनेसे दुःख नहीं होता ॥ २१०॥ | 
र बीजममिज ध्यायेब्रिकोणमरुणप्रभय॥ | 
A रब की. KUC ॥ २३१ ॥ 
oou यह बीज अग्नितत्वमं तिकोना, रक्त वर्ण ध्यान क 
E. ET करनेवालेको बहुत नघात ग x 
- s साम्य होती है आर qq ओर अभिके वेगक 
हर की सह सकी 
` ` न बनि पावन घ्यायेडतुळ इयामल्प्रभम ॥ | 
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भाषाटीकासमेत । ES x ४९ x : 


रक्षानी नरो यत्र धनं नास्ति ततः परम ॥ | 
गम्यते EAA अनायासं फळं भवेत्‌ age! . 
जिस स्थानम स्वरका ज्ञानी हो उससे परे ओर कोई धव | 
| नहा है। जो मनुष्य स्वरके ज्ञानसे गमन करता हे उसको अना. 
| यास ( विना परिश्रम ) से फळ मिलता ell २१४ ॥ 
| श्रीदेव्युवाच । | 
e ` देवदेव महादेव महाज्ञानं स्वरोदयस्‌॥ | RE 
` ARRAN चव कथं भवति शंकर ॥ २१५॥ | 
`. पार्वती बोली कि, हे देवताओंके देव महादेव | हे शकर! | 
^ यह महान्‌ ( बडा ) स्वरोदयका त्रिकाल ( भत भविष्यत्‌ वते- 

मान ) विषयक ज्ञान किस प्रकार होताहे॥ २१५॥ | 


| l ईश्वर उवाच । 

` _. अथकाल्नयप्रश्नश्ुभाशुभमिति त्रिधा ॥ 
एतत्रिकालविज्ञानं नान्यद्भवति सुंदरि ॥ २३१६ ॥ | 

| महदेव बोले कि हे सुंदरि! अर्थ (प्रयोजन वा धन), 


| } 


^s भातिष्यत्‌ वर्तमान तीनों कालोंका जय प्रश्न शुभ अशुभ 
| ( पराजय आदि ) का जो तीनों कालोंम ज्ञान है उसका कारण | 
| स्वरोदय हे अन्य नहों ॥ ९१६ ॥ .... उ 
तत्वे शुभाछुभं कार्य तत्वे जयपराजयो॥ | T | 
Eos Uu गधन RUJ T g U ATI < NS) em आधीन उ I Pc : 











A | (o tn fue शिवस्व॒रोदय | 









ओर पराजय हैं ओर तत्वेकेही आधीन gar और ii x 
x इस प्रकार तत्वकोही त्रिपद (i कालेके कारयोका mi]. | 
` FARIN 
ge श्रीदिव्युवाच:। 
देवदेव महादेव सवेसंसारसागरे ॥ | 
कि नराणां परं मित्र सवेकायोथेसाधकस ॥ २१८॥ 
OB बोली कि, हे देवताओंके देव महादेव | इस संप 
` सारसु मतुष्यांका परम मित्र और मनुष्योके सब्‌ काया 
` ` साधक क्या हे सोकहो॥ २१८ ॥ | 
a | ईश्वर उवाच । 
माण एव परे मित प्राण एव परः सखा ॥ ; 
माणतुल्यः परो बंधुनोस्ति नास्ति वरानने॥ २१ | | 
महादेव बोले कि, हे सुंदरसुखी पावि ! प्राणही परम गि 


नार ससा ह, RT समान अन्य और बंधु नही Š : 
॥ २१९ ॥ 


॥ ro श्रदिव्युवाच। 
कथ माणर्थितो वायुदेह: कि प्राणरूपकः॥ . | 
पत सचए्मराणे ज्ञायते. योगिभि कथम्‌ ॥२२०॥ 


TA es 
पिता बाळी कि, प्राणमें वायु किस प्रकार स्थित हे sf 
विषय विचारते हुए प्राणी 


क्था दे ह माणरूप ह ओर तल्लोके 
योगिजत किम मकार«्जान. जाते LT cH À 
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भापारीकासमेत। ०१ | 
श्रीशिव उवाच | के 
कायानगरमध्यस्थों माहुता रक्षपाल्कः ॥ < 
दशभिः प्रोक्तो निगमे द्वादशांगुलः ॥२२१॥ | 
| - ` शिवजी बोले कि, हे d! इस कायारूपी नगरम टिका | 
` हुआ प्राणवायु रक्षपाल ( चोकीदार ) हे ओर वह प्राण प्रवे | 
शुक्ते सवंग दश अंशुल ओर निकसनेके समय बारह STD ` 
कहा है ॥ २२१ ॥ 
| `. गमने तु चंतुविशनेत्रवेदास्तु घावन ॥ 
भथुने Vues शयने Sed ॥ २२२ ॥ 
.  गमनके समय चोवीस अंशुलका, धावत ( दोडने ) के समय 
' नियालीस अंणुळका, मेथुनके समय पेंसठ अंगुल ओर सोनेके . 
- समयमे सां अंटुलका कहा ह॥ २२२ ॥ | 
s ग्राणस्थ तु WE स्वभावाद्वादशांगुळस्‌ ॥ 
भोजने वचने चेव गतिर्टादशांयुळस्‌ ॥ २२२३ li 
हे देवि | प्राणकी स्वाभाविक गति बारह भएछ < आर 
| जोजन ओर वमनके समय प्राणकी गति अठारह अंगुल हो 
| जाती है ॥ २२३ ॥ | 
| qie कृते न्यूने प्राणे निष्कामता मता ॥ 


आनदस्तु [ctl स्थात्कविशकिस्तृतायक २२४॥ 


- यादि प्राणंकी गति एक अंशल कम योगी कर ठेतो निष्काम 
| नाकी भागि होती हे, eue कम कर ले तो आनंदकी बाति | d 
| ओर तीन ae कम करनेसे कविताकी mü होतीहे॥२२४॥ N 
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US तो द्रदृष्टि, छःअंगुल कम कर ले तो आकाशगमनमे शकि. 


वाचापिद्विश्चतु्थं च दृरदृशिस्तु पंचमे । 
पष्ठे ताकाशगमन चंडवेगश्व सत्तमे ॥ २२६ ॥ 


AMANA 


चार अंशुल कम कर ले तो वाणीकी सिदि, पांच अंसुल कग 





- SIR सात अंशल कम कर ले तो प्रचंड वेग होजाताहै ॥२२५।| 


अष्टम सिद्वयश्चेव नवमे निधयो नव ॥ 


` दृशमे दश सूर्तीष छाया नेकादरो भवेत्‌ ॥ २२६॥| 
आठ अणु कम कर ले तो अणिमा आदि सिदियाकी 


. भाषि, नो अशुळ कम करनेसे नो निधियोंकी प्राति,दश अंगुल कर| 


` इसे दशा मूर्तियों (अनेकरूप ) की प्राति ओर ग्यारह अंश 
. कम होनेसे देहकी छायाका अभाव प्राप्त होता है॥ २२ ६ ॥ 


j ` किसको 


` बारह अंशुल प्राणकी गति कम 
` ` जलकं समान अमृत्रसका पान प्राप्त 


है और निसका ज्ञान भाणकी विधि कही 
UÈ वाक्य | 


दादरी इंसचारश्च गंगामृतरसं पिबत्‌ ॥ 
PINE पागपूण कस्य भक्ष्यं च भोजनम्‌ २२७॥| 


हा जाय ता हसगति गगा 
हता ह। यदि शिखारी। 
ले तो भक्ष्य और भोज 

त हा जातं l 
एवं प्राणविधिः प्रो सरवैकायेफलपरद: ॥ RR 


यते गुरुवाक्येन 
` इस पक्का सण कायोके पु RA: ॥२२८॥ 






२ नखपयत प्राणाको दण यागीकर 
का अथात्‌ भक्ष्य माजिनको निगु 
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भापारीकासमेतत ५३ : 


-. RAA रषिः साये यदि देवान्न लभ्यते ॥ 

x ` अध्याह्ान्मध्यरातराञ्च परतस्तु प्रवतेते ॥ २२९ ॥ 

| यदि प्रातःकाल TRR ओर सायंकाठको सूर्य स्वरः 

| देववश व मिले. तो मध्याह्न. अथवा आधी राजिसे परे प्रवृत्त 

| | : होते हें saa मिलते हैं ॥ २२९ ॥ ; 

` ` दूरयुद्धे जथी चंद्रः समासन्ने दिवाकरः u . 5 
|.. वृइन्नाङयगतः पादः स्ैसिद्विप्रदायकः ॥ २३० ॥ | 
| यदि दूर देशमें युद्ध qq होय तो चंद्रमाका स्वर जयः . 
| कारी होता है ओर समीपक मुदम सूयका स्वर जयकार | 
L होता ह। यदि वहती हुई नाडीक समय गमनकालम पर . 


MAANA 


| रक्‍खा जाय तो सब RRT देता है ॥ २३० l 
| . यावारंभे विवाहे च प्रवेशे नगरादिक ॥ जै 
| जुभकायागि Rei चद्रचारेषु स्ैदा ॥२३१॥ | 
i ; यात्राके आरभ, विवाह, गृह व! TAN आदि संपूण | 

| जञ कर्म चंद्ररवरके चारमें सदेव होते हैं ॥ २३३ l 

अयनतिथिदिनेशेः स्वीयतत्वे च युक्त 

|. याद वहात कदाचिदेवयोगेन पुंसाम्‌ ॥ 
| ww रिपुसेन्यं स्तंभमात्रस्वरे fik 
| ` mQ aaa केशवस्यापि ठोके ॥२२२॥ ` 
| अयन, तिथि, वार इनके स्वागेया उक्त पुरुषों on अपना 3 x 


j z . 

E t vc Ë 
| स्वर वा तत्व देवयोगसे बहे तो वह पुरुष AL संवाक - १» के. 
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Loo रिवरवरोदय । 


 स्तेग (रोकना) मात्रसेही जीतता हे ओर वेकुंठलोकमी॥ . 
x उसका वित्न नह होता ॥ २३२ l | 
— sh रक्ष जीबंरक्ष जीवाङ्के परिधाय च | 

जीवो जपति यो युद्धे जीवन जयाति qasiqa wall 

x जीव ( अपने) अगपर वख्नोको पहिरकर जो जीव “नी. 
' रक्षनं रक्ष? qud एसे जपता हे वह पुरुष जीवता हुआ . 

` ` सुपण पृथिवीको जीतता है॥ २३३ N ह 

` ui च कत्तव्य गमन Id | 
q«i वाया RES से पुननाभयेष्वापि ॥ २३७ ॥ | ` 

` ` ` शातिके कमेमें अभि पृथ्वी या जलतत्वमें गमन करे om 
(उग्र ) कमोमें अभि ओर वायुतत्वमें गमन करे और | ४ 

` ` तत्व पूर्वाक्त दनो प्रकारके क्मोमे गमन न करे ॥ २३४॥ 
जीबेन शुद्ध बध्नीयात्‌ जीवेनेव विकाशयेत ॥ | 
6 ` तिन प्रश्षिपेच्छत्नं युद्धे जयति सर्वदा ॥ २ ३५॥ |. 
EU SWR बांधे अर्थात्‌ निस तरफका ed 


: | चले ह xd धारण करे आर जीवस्वरसेही qa : 
i TG IET जो फेंके d 
` ` सदव जयको प्रप्त होता है॥ २३ १ह मनुष्य युद्ध 


आप्य प्राणपवनं समारोहेत हुनम्‌ 


पशत Tí ददयात्सवंकायाणि साधयेत ॥ २३६ I| 
भा मनुष्य प्राणवायुको मः आदि सवारी 
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भाषाटाकासमत। e a 


` -चढे ओर पवनके उतारपर घोडेंकी -रकाबमें पेर र्खे वह 
संपूर्ण काको सिद्ध करेगा ॥ २३६ ॥ 


A n 


` अपूण झाुसामयी पण वा स्वबळं तथा ॥ 


कुरुते पूणतत्वस्थो जयत्येको वसुंधराम्‌ ॥ २३७॥ | 
याद अपूण स्वरम शजुका सामग्री आर सपूण स्वरम | 


अपनी सामग्रीका बल होय तो पूर्णतत्वमे इस प्रकार दिका 
- हुआ Sw अकेलाशी पृथिवीको जीतता हे॥ २३७॥ 

या नाडी वहते चांगे तस्यामेवाधिदेवता ॥ 
सन्सुखेऽपि दिशा तेषां सवेकायफलप्रदा ॥ २३८ ॥ 


`. अपने अंगे जो नाडी ( स्वर ) वहती हो आर उसी नाडीम्‌ 
| उस नाडीकी देवता ओर उनकी दिशा सन्छुख होय तो सब्‌ | 


| कार्योका फल देती है॥ २३८ ॥ 
` आदोतु क्रियते पुढा पश्चायुद्धं समाचरेत्‌ ॥ 
Wig कृता येन तस्य fae संशयः ॥ २३९ ॥ 


मजुष्य पाहले मुद्राको करे आर पश्चात्‌ युद्ध कर जा मनु ये 


AANA NAN q ll 


| सर्पसुद्रा करता है उसकी सिद्धि होती है इसमें संशय नहीं ea ३ 
` चंद्रमवाहेऽप्यथ qua भटाः समायांति च 
| योडकामाः ॥  समीरणस्तत्वविदां प्रतीतो 

. या शुन्यता सा प्रतिका्यनाशम्‌ ॥ २४० ॥ 


| xen अथवा सूर्यस्वरके चलनेके समय यदि समीरण _ 
; E ( वातुतत्व ) वहता हो ओर तत्वके ज्ञाताओको वहता हुआ | 
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o .जयत्येवन संदेहः शक्रोऽपि यदि चाग्रतः ॥ २8१ ॥ 
जिस दिशाको पवनतत्व चलता हो MEE 
लिये सेनाको भेजे तो चाहे आगे End हो quí जय dH) 
तप तव्हनहाह॥ २४३. ० =; `... .... 
. ` गत्‌ नाओं वहेद्रायुस्तदंगे प्राणमेव च ॥ 
' ` ` जिस नाडीका पबनतत्व बहता हो उसी नाडीचे x ral 
EUN ताट[का पबनंतत्व वहता ` [डीके पवनकी| 
(o PTT आकषण (खींच) करके गमन | 
छ) कोशी जीत सकता है ॥ २४२॥ | 
भतिपक्षप्रहारेभ्यः quib योऽभिरक्षति ॥ 


p ७ UR kon elc | 
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= मतीत हो जाय तो यु करनेके लिये भ ( योदा ) भली पर| 
(आगे आर शून्यता हो अथात्‌ वायु वा आकाशतत्व eld] 
` तो कायका नाश होताहे॥ २४० ॥ : . | le 









AAN nien 


AiR वहते qud तद्दिशि दापयेत्‌ u | T 


N 


ARA गच्छत्कणात जयत्येव पुरंद्रम्‌ ॥ २४२ | | | 


m iu RIAN: RARR हन्यते ॥ २. 


A `: 
इनके qur 


” € . 
x š 
s , 


भाषाटीकासमेत ५७ ., 


- ओंको जीत सकता है ॥ २४४ ॥ 
। ` निझाकरे रवो चारे मध्ये यस्य समीरणः ॥ 
स्थितो रक्षेद्विगंताने जयकाक्षी गतः सदा ॥२४९॥ | 
. चंद्रमा वा सूर्यके प्रवाहम यदि वायुतत्व R तो उस समय ` 
- गमन करनेवाला दिगंतोंकी रक्षा करता ह ओर सदव जयको c 
| पाता है ॥ २४५ ॥ | E 
| अप्तप्रवेशकाले तु दूतो जल्पति वॉंछितमू ॥ ` | 
तस्याथेः सिद्धिमायाति निगमेनेव सुंदरि ॥ २४७६ ॥ | 
| ` जिस मह॒ष्यके श्वासके प्रवेशसमयमें दूर अपने सुखसे | 
| वांछित बातको कहे तो हे सुंदरि | गमन करतेही sq मनुष्यका 
| अर्थ सिद्ध होता है ॥२४६॥ | l 
| लाभादीन्‍यपि कायोणि प्रष्टानि कीर्तितानिच॥ | 
| जावे विशाति feda हनिनिःसारणे भवेत्‌२३श — 
. ` पूछे और कहे हुए लाभ आरि संपूर्ण कार्य जीवनार्डीके प्रवेशस- T x: 
| . मयमें सिद्ध होतेहे और निकसनेके समयमे नष्ट होते हं॥२४७॥ 
| नरेदक्षा स्वकीया च ferai वामा प्रशस्यते ॥ 
कुंभको युद्धकाले च तिस्रो नाव्यश्नयीगतिः॥२४८ | 
पुरुषोंकी अपने दक्षिण नाडी आर RA वाम नाडी आर 
युके qui Pus गाडी भेह होती है इस पकार तीन नाही. 
हैं ओर तीनही उनकी गवि हैं ॥ २४ Mm m री 


8 अंगूठेमें युके समय जो ध्वनि (शब्द ). करे तो लक्ष योद्धा | 
| 
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* : शून्याग सुदेव रक्षा करता ह॥२५० ॥ 


woo Rede 

इकारस्य सकारस्य विना भेदं स्वरः sas u | 
2 E. राह हतपंदनव जावा जयाति सवदा ॥ २७९ ॥ । 
O हकार ओर सकारके भेद-विना स्वरज्ञान कैसे हो सकता है | x 
इससे जीव सोहं ओर हंस इन दो पदोसेही सर्वदा जयंको पा | 
` होता है॥ २४९ ॥ _ 
.. शून्याग पारत ङृत्वा जीवांगे गोपयेजयस्‌ u | 
' . भावि घातमापोत शून्यांगं रक्षते तदा ॥ २९० ॥ |` 
. ` रान्य अंगको पूर्ण करके जीवांगकी रक्षा करनेसे जय प्रा . 
SRI है क्योकि जीवांगमे घात ( नाश ) को प्राप्त होता है और 





गाण वा यदि वा दक्षे यदि पृच्छति पृच्छकः ॥ : | । 
` श यातो न जायेत SEE षतं विनिर्दिशेत्‌॥२८ १॥ | 
. गदिमा कर्तावाम वा दक्षिणकी तरफ a ga 
ims आर उस समय पूर्ण स्वर होय तो नाश न|. 
AR शून्य होय तो घात होगा . 4 


पह कहे॥ २५३ ॥ |. 
भूंतलेनोदरे घात पद्र्थान्‌ T 





अ्बुना भवेत्‌॥. | 
केरस्थाने च वायुना ॥२५२॥ | 


ATE. होय qhi. 
7 SEIT धात होगा अर्थात्‌ शत्र होगा | २५२ त्व हे 8| 


i E 3 i 
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E — SHÉRNÜT! ५९ | 
` शिरति व्योमत्ले च ज्ञातव्यो घातानेणेयः ॥ ` 

- ` एवं पंचावेयों घातः CRISE प्रकाशितः ॥२५३ ॥ 
यदि आकाशतत्व वहता होय तो शिरं घावका निणय 


has 


जानना, इस प्रकार स्वरशा्नमें पांच प्रकारका घाव प्रकाशित 
क्या हे॥२०५३॥ ` | 

` ge यदा चंद्रः स्थायी जयति DU | 
` गरदा सरूयेप्रवाहस्तु यायी विजयते तदा ॥ २५४ OU 
जव qupd समयमे चंद्रमाका स्वर चलता हो तो स्थायी | 
- (जिसपर चढाई की जाय ) की निशवयसे जय होगी ओर जो 
- wd स्वरका प्रवाह होय तो यायी ( चढनेवाले ) की जय 
र होय॥२५४॥ s . RE 

. जयमध्ये तु संदेहे नाडीमध्यं तु लक्षयेत्‌ ॥ | 
मुषुम्नायां गते प्राणे समरे शइसंकटम्‌ ॥ २५९ U 

x जोजबके मध्यमें संदेह होय तो नाडीके मध्यक देखे, 
- यदि प्राणवायु gA नाढीमे चलता होय तो संग्रामम॑ शुक 
 संकटेहो॥ asal `... 5 os 

` यस्या नाड्या भवेचारस्तां दिश युषि संश्रयेत ॥ | 
| तदासो जयमाप्नोति नात्र कायो विचारणा ॥ २५६॥ „ 
| जिस नाडीका चार (चलना) होय युके सम्म उसी | | 
| दशाम खडा होय अथात चंद्रनाडीमे पूर्व अथवा उत्तरम, À 
| नाडीम्‌ दाक्षिण अथवा पश्चिममें इस प्रकार वह उद करनेवाला 
` जयको प्राप्त होता हे इसमें कुछ विचार नहीं कला॥ २५९७ _ 
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Du. ` ` _शिवस्वरोर 


यदि संग्रामकाले तु वामनाडी यदा वहेत्‌ ॥ 
स्थायिनो विजयं विद्याद्रिपुवरयोदयो पे च॥ २२७ 
यदि संग्रामके समय वांभनाडी वहती होय तो स्थायीक 3 
विजय जाने ओर शजुके वशमें यायीका होना समझे ॥ २०५७) 3 
यदि संग्रामकाले तु सूयस्तु व्यावृतो वहेत ॥ | 
. तदा यायजय वद्यात्सद्वांसुरमानवं ॥ २७८ ॥ E. 
जो संग्रामके समय सूर्यका स्वर लगातार वहता होय तो : 
` “समय देवता, राक्षस, मलुष्यके gar यार्याके sm 
AA जानना ॥ २७८ ॥ x 
- oo रणे हरात श्रतं वामायां प्रविशेन्नरः ॥ 3 
स्थान विषुविचारेण जयः सूयेण धावता ॥ २७९ | 
गो मनुष्य वामनाडीके प्रचारे युद्धम प्रवेश करता हैं उसको 


: संग्रामके शत्रु हर लेते हैं ओर सुनना नाडीके बहते - जो गर्म] 

करे उसको स्थान मिलता हे अथात्‌ युद्ध नहीं होता, सूर्थस्वखे| 

TA गमन करे तो जयको प्राप्त होता है ॥ २५९ l 
` ` इदे इते पे णस्य मरथमे जयः॥ | 
mw ius जया भवाति नान्यथा ॥२६०॥ 
S TU | 
` पूण स्वर वहता होय तो कहा t तं ! 









“पका जय ओर रिक्त स्वर वहत 
[o दणनाडीगृतः पृष्ठे शू य्‌ क TT: ॥ 
स z : nS NN Coleen Dota वाति ES .! | 


भाषाटीकासमेत! . ६१ 





यदि पूर्ण बाडीमे गया हो वो शत्रु पीठपर आवे अथात | : 
pex पीठ देकर भाग जाय, शून्य नाडीका अंग होय तो qq | 
| आगे अवे. ओर शून्य स्थानमें किया हुआ शत्रु मरणको प्रात 
होता है इसमें संशय नहीं ॥ २६१ ॥ m 
o वामवारेसमंनामयस्यतस्यजयांभवंतू॥ — | 
|. पृच्छको दक्षिणे भागे विजयी विषमाक्षए॥ २६२॥ | 
हि ` गरि कोई चाम शार वेढकर भ करे तो उसको प्रश्नके वा _ 
` जिस बातको पछे उसके समाक्षर होय तो; उसका जय आर | 
विषम अक्षरवाठेका पराजय होता है । यदि दक्षिण भागम | 
£ बैठकर प्रश्न करे तो विषम-अक्षरवालका जय आर सम अक्षरवा-. . 
| लेका पराजय होय ॥ २६२ ॥ x 
| यदा परच्छतिचंद्रस्यतदासंघानमादिशेत ॥ 
x पृच्छेद्यदा तु सूयेस्य तदा जानीहि विग्रहस्‌ ॥२६३॥ 
' यदि पूछनेके समयमें चंद्रमाका स्वर चढे तो साथि | 
( मिलाप ) को कहे सूर्यके सरमे xa करे तो उस समय. 
| विग्रह ( लडाई ) को जाने ॥ २६३ ॥ हि 
| 
| 
| 





TOSS DEY o. पर 
























पार्थिवे च समं ga RRITA वारुणे ! : 
ga हि तेजसो भंगो मृत्यवोयों नभस्यापे ॥२६४ | d 
यदि पृथ्वीतत्वर्मे युद्धका आरंभ होय तो युद बराबरी). * 2 
'जलके qeu जयकी प्राति; तेजके ततवे भंग (नाश), TS | 
और iam amm d | ra * gia qa मृत्यु होता हे ॥ २६४ ॥ EUN 









| | 





६२ . - शिवेस्वरोद्य | 


निमित्तकप्रमादाद्वा यदा न ज्ञायतेडनिकः ॥ | 

पूच्छाकाळे तदा कुयादिद्‌ यत्नेन बुद्धिमान ॥२६९॥ | ` 

गदे किसी निमित्तसे अथवा प्रमादसे परशके समयमे दक्षिणा x x 

` या उत्तर स्वरका ज्ञान होय तब बुद्धिमान UST यतसे यह " : 
करें कि॥ २६० ॥ x 

निशा धारणां कृतवा पुष्पं हस्ताऩिपातयेत्‌ ॥ |. 

एणाग पुष्पपतन शून्यं वा तत्परं भवेत्‌ ॥ २६६ l al 

तिल धारणा करके अपने हाथसे पुष्पको पथ्वीपर GR] 

._ जो अपने AA पुष्प पढ़े तो पूर्ण फल और दूर पडे तो. P 

` शून्य फल जानना ॥ २६६ N १ 

erster प्राणमाकषेयज्गिजम्‌ ॥ X 

शनभिगमङुवाणः सर्वकार्येषु जीवति ॥ २६७ ॥ ` - 

Ae उ लबा होता और बेठता हुआ अपनी माणवायुवी |. 

FERE मत शरीरके भीत्र आकर्षण (खींचना 3 

ORE सव कायाकों जीवता हे अथीत सब JAN 

२६०५ काय सिड होते l 

Í E WII नच पन्नगाः । |o 

(kiN L 

— काल और अनेक n SPRUNG qat २६८ 3 

` और चोर आदि शन भेगानक शन, सर्प, शत्रु, व्याधि E- 

` करगेको स्थाने RR हुए ये सब मनुष्यको नाश |. 

4 : "OVER TS नहा होते ॥ ३ द्‌ 3 
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IRRATI ३ | 
जिन स्थापयद्वायुं जीवेनारंभयत्ुनः ॥ NE 
आवन काडत नित्यं यूते जयाति सर्वथा ॥ २६५ ॥ | 
- ` . जीवस्वरसे वायुको स्थिर करे, फिर जीवसेही वायुका. 
` आए कर आर जीवसेही दूतक्रीडाका आरंभ करे तो बूतमें | 
सवथा जय होती है ॥ २६९ ॥ m ; 
Loco ARRERA निष्फळं कोटिधा भवेत्‌ ॥ | 

इइ ढोक परत्रापे स्वरज्ञाना बळी संदा ॥ २७०॥ 
o स्वरक्षावीके बलके आगे कोटि प्रकारकंशी बल निष्फूल' . 
... होते हैं क्योंकि स्वरका ज्ञानी इस लोकमें ओर परलोकमें सदेव 
. बलवान होता है ॥ २७० ॥ E onde 
दशशतायुत Sq देशाधपबल RAT ॥ 
Jaggi बळं कोटियुण भवेत्‌ ॥ २७१ ॥ 
किसी मनुष्यको दश, किसीको शत, किर्साकों दश qaq; 
- किसीको लक्ष, किसीको देशक राज्यका बल होता हे। इच | 
' ओर बच्ला आदि देववाओंकों उनसे कोटिपुना बल हाता ई | 
` ` उसी प्रकार स्वरका बल सव बसे कोटियुणा है ॥ २७३ ॥ 
$ देव्युवाच । ५ a 
परस्परं मनुष्याणां युद्धे AR जयरतया ॥ A j 
qua qaqa genu कथ जयः ॥ २०२ ॥ ४ 
पार्वती बोली कि, मह॒ष्योंके परस्पर qaq जयकी ih RT 
आपने कही, जब यमरानके संग युद्ध होय तब P : यका E 
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६४ ` .. शिवस्वरोदय । 

| ईश्वर उवाच । 

घ्यायेदेवं स्थिरो जीवं जुहुयाजीवततंगमे॥ ` 

Sue REIP जयस्तथा ॥ २७३ IL 

महादेव बोले कि, हे पार्वति! जो मनुष्यः स्थिर होकर | 

` देवताआंका ध्यान करे ओर जावि संगम ( mee) प्राणवा- | 

' युमेजीवका होम करे उस मलुष्यके इष्टकी सिद्धि, महाला 
जय प्राप्त होगा ॥ २७३ ॥ 

निराकारात्सधुत्पन्ग साकारं सकछं जगत्‌ ॥ 

तत्साकार निराकार ज्ञाने भवति तत्क्षणात्‌॥२७४) | 


निराकार TAAR आकारवाला सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ ¡ 


हे निराकार परमेश्वरके ज्ञानसे वह 
| है जगत्‌ साकार ( आकार 
` बाळा) उसी क्षणमे हो जाता है ॥ २७१ ॥ 


श्रीदेव्युवाच । 
S= यमयुद्ध त्वया परोक्त महेश्वर ॥ 
E वृशाकरणक वेद ॥ २७५ Il 
|? 2! r mi S हर] भ ओर यमराजका 
C ade कि देवोंका वशमें करना 
ईश्वर उवाच। `: | 
चंद्र सूयण चाकृष्य qu e I AM 
a Mp UR कथितेयं तपोधनेः ॥ २७६ ॥ 
Do LAR NOTO अपने सूर्यरवरसे ` | 
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भाषादीकासमेत) | T 


आकर्षण करके अपने जीवस्वरको मण्डलमें टिकावे तो खी. 

TIR अपने वशर्म होती है यह तपस्वियोने कहा है। यह . 
. किया अपनी विवाही SET हो सकती है ॥ २७६ ॥ 
|. जीवेन ग्रह्मते जीवो जीवो जीवस्य दीयते ॥ 
जीवस्थाने गतो जीवो बाळाजीवांतकारकः ॥ २७७॥ 
'. पुरुष अपने ARRA सके जीवस्वरको ग्रहण करे 
आर WES जीवस्वरमं अपना जीवस्वर दे, इस अकार जीवके 
- -स्थानं गया हुआ जीव जिसका ऐसां पुरुष जन्मभरतक dk 
` वशम रहता है॥ २७७ ॥ x 
^ राज्यंतयामवंल्ायां ER कामिनीजने ॥ 

ब्रह्मजीव पिबद्यस्तु बालाप्राणहरों नरः ॥ २७८॥ 

wx पिछले प्रहरके समय जो मनुष्य अह जीव 
. (पुन्ना स्वर) को पता हे वह मनुष्य क्षियोके माणोंको 
qaq करता हे॥ २७८॥ | 
- अष्टाक्षरं जपित्वा ठु तरिमन्काछे गते सति ॥ 
- तत्क्षणं दीयते चंद्रो मोइमायाति कामिनी ॥ २७९॥ 
' उस कालके व्यतीत होनेपर अधक्ष मंत्रको जपकर जो | 
- पुरुष अपना een ख्रीको देता हेतो वह कामिनी उसी | 
कषणम मोहको गरात होती ह॥ २७९ ॥ .  . | 
- ज्ायनेवाप्रसंगे वा युवत्याख्गनेऽषिवा। ` y 
` गयः सूयेण EE भवेन्मक्रणजः ॥ २८० ॥ 
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महा सा मरं i 
agis सजा ग सेत्‌ ॥ २८३॥ | 


I, . ——. CC-0.Mumukshu B haw 
A As 7^ ° L'A 3” 


| o (९) तीन (३) वा पांच (५ ) वार संग हो जाय अथवा | 
| ' TG अपना सूयस्वर कर दो (२) चार(४ ) वा छः | 
- (६) ag जाय तो वह कामिनी वशमें होतीहै॥ २८२ ॥ | 


कार auc पूर्वोक्त | ` 
` भकारसे चंद्र ओर सूर्यका मेळ क्रे ॥ oO | 


t; PTS 
E - 

«> 
G- 


६६ शिवस्वरोदय t 


um n a 


` शयनके समय वा ख्रीके संगमे अथवा स्पर्शके समय जो । 
मनुष्य अपने सूर्यस्वरसे AE चंब्रस्वरको पीता हे वह मलुष्य | 
कामदेवके समान मोह करनेवाला होता है ॥ २८० ॥ 
शिव आहिग्यते शत्तया प्रसंगे दक्षिणेऽपि वा ॥ 

: तत्क्षणाद्दापयेद्यस्तुं मोहयेत्कामिनीशतम्‌ ॥२८१॥ | 
यदि शिवस्वर (सूय) शक्तिस्वर (चंद्र) wb | 
संगके समय मिल .जाय अथवा पुरुष अपना चंद्रस्वर AA | 
दे तो वह पुरुष सो कामिनियाको मोह सकता हे॥ २८१ ॥ | 
स्त नव रयः पंच वारान्‌ संगस्तु सूयेभे॥ | 
चर हि इ वश्या भवति कामिनी॥२८२॥ T 
सके चेस्वरको अपने सूयव दनेके अनंतर सात (७) | 






A समाकृष्य सपाक्रानत्याघरोष्ठयोः ॥ 
S आर ARR सको गतिसे सीचकर अधः | 


२८३॥ ` 
निद्रा 
u ष्यते १५९ गता ॥ . ' 
ष्ये गठ्चक्षषी | 3 
A Tag ॥ २८४ ॥ | | 
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भाषाटीकासमेत | ६७ 


"UFU स्री निद्राके वशे रहे तबतक पूर्वोक्त प्रकारसे 
"WES सुखपद्मका पान करे, पीछे जागनेके समय गळा ब नेत्र 
“इनका चुंबन करे ॥ २८४ ॥ ; 

अनेन विधिना कामी वशायेत्सवंक्षामेनीः ॥ 

इद्‌ न वाच्यमन्यास्मानेत्याज्ञा पारमेश्वरी ॥२८५॥ 
, इस विसे कामी. पुरुष सब कामिनियोंको RA करता 
है परंतु मेरी यह सच्ची आज्ञा हे कि यह वशीकरण किसी 
अन्य पुरुषको अर्थात लंपटको न कहे ॥ २८५ ॥ 

इति वशीकरणम्‌ | 


अथ गमभप्रकरणस्‌ । 
कऋतुक्ाळभवा नार पंचमेऽह्नि यदा भवेत्‌ ॥ 
सूयांचंद्रमसोयागि सेवनात्पुत्रसंभवः॥ २८६ ॥ 
| qgan? अनंतर जब sel पांचवां दिन होय उस 
' : समय पुरुषका सूर्यस्वर ख्रीका चंदरस्वर चलता होय तो उस ` 
समय wh संग करनेसे पुत्रका जन्म होता है ॥ २८६ ॥ 
. खव गवां दुगे पृथ्व्यापों वहते यदा ॥ 
 भतुरेव वदेद्वाक्यं गर्भ देहि त्रिभिवेचः ॥ २८७ II 
जिस समय पृथ्वी ओर जलतत्व बहते QW उस सम्य | 
| EIE E CER शंखवहीकों. खिलावे फिर खरी अपने sd . 
- तीन वार भोगकी भार्थना करे ॥ २८७॥ A x 
| - san पिबेन्नारी ऋतुदानं तु योजयत्‌ ॥ 
 खपलावण्यसंपन्नो नरसिहः प्रसूयते ॥ २८८ ॥ 
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६८ शिवस्वरोदय l 


जब खरी ऋतुखानके अनंतर उक्त ओषधको पी छे तब | 
पुरुष ऋतुदान दे अर्थात भोग करे तो रूप ओर पराक्रमी सुदर. 
RA सिंह पेदा होता है ॥ ९८८ ॥ jd 
मुषुप्ता सूयवाहन ऋतुदान तु योजयत्‌ 
अंगहीनः पुमान्यस्तु. जायते त्रातविग्रहः ॥ २८९ ॥ | 
जो मनुष्य सूर्यस्वरके प्रवाहके संग पुधुम्रास्वरके बहनेके | 
. समय ऋतुदान देता हे उसके अंगहीन ओर कुरूप पुत्र पेदा. | 
होताहे॥ २८९॥ `: x 
विषमांके दिवारात्री विषमांके दिनाधिपः ॥ 
चेडनेतराभितत्वेषु वंध्या पुत्र॒मवाधुयात्‌ ॥ २९० ॥ 4 
कतुकं अनंतर विषम f पुरुषका सूर्यस्वर दिन वा | 
` रात्रिमं चले अर्थात्‌ रीका ERES चले ओर पृथ्वी, जल, | 
आम इन A गशाधान हाय तो वेध्याक्षी पुत्रको प्रा. | 
होती है ॥ २९० ॥ | 
RAIA रपिः Sa em चेव सुधाकर: ॥ . | 
संगम मात SITE पुत्रमवाप्नुयात्‌ ॥ २९१॥ ! 
यदि SUE आरंगमें पुरुषका gie और दीका . 
` चहस्वर चले ओर दोनोंका संगम हो जाय तो Wem पुत्रको | 
प्राप्त हो जाय ॥ २९१ ॥ | q 


RAA रावः पां शुक्ते च सुधाकर: ॥ 


भाषादीकासमेत ।. ६९ 
| अनंतर IRR बहने लगे तो इस क्रमयोगसे खरी गर्भ धारण 
नहीं करती ॥ २९२ ॥ | 
| =£ यदा प्रश्ने गर्भ कन्या तदा भवेत्‌ ॥ 
सूर्या भवेत्तदा gsl द्वयोरगेभों विहन्यते ॥ २९३ ॥ 
यदि dis प्रश्नके समयमें चंद्रमाकी नाडी चले तो 
. mb कन्या होती है ओर सूर्यस्वर चले तो पुत्र ओर dui 

स्वर चलें तो ग्म नष्ट हो जाता ú २९३ ॥ 
पृथ्व्यां पुत्री जळे पुत्रः कन्यका तु प्रभंजने ॥ 
तेजति गर्भपातः स्यान्नभस्यापि नपुंसकः ॥२९४॥ | 
.  प्रश्नके समयमे पृथ्वीतत्व होय तो कन्या, जलतत्व होय 
A पुत्र, वायुतत्व होय तो कन्या, तेजतत्व होय तो गर्भका पात | 
ओर आकाशतत्व होय तो नपुंसक होता है ॥ २९४ ॥ . 
चदे श्री पुरुषः सूर्ये मध्यमागे नपुंसकः ॥ | 
गभेप्रश्ने यदा दूतः पूर्ण पुत्रः प्रजायते ॥ २९५ ॥ 
x — Ti प्रश्नसमय चंद्रस्वर होय तो कन्या, सूर्यस्वर होय 
| ` तो पुत्र, सुषन्नाका स्वर होय तो नपुंसक होता हे । यदि पूछने 
. वाळे दूतके पूर्ण अंग होय तो पुत्र पदा हाता ह॥ २९५ l 
शून्य शून्यं युगे gu गर्भेपातश्च end ॥ 
तत्ववित्स विजानीयात्कथितं qu Se ॥ २९६॥ 
` सुंदरि ! पूछनेबालेके अंग शून्य होगें तो शून्य, दा (२) | 
स्वर चलत होगें तो ga (दो), यदि सरका सकम या A 
सुनना होय तो गर्भका पात तलवोंके वेत्ता जान ॥ २५६॥ | 
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७०  शिवरवरोदय । 


गभांधानं मारते स्याच दुःखी. दिक्षु ख्यातो SU 
सोख्ययुक्तः ॥ गभेख्वावः स्वल्पजीवश्व वही भोगी 
भव्यः पाथवनाथयुक्तः || २९७ ॥ 

वायुतत्वमं गभाधान होय तो दुःखवाला, जलतत्वमें TH 
धान होय तो दिशाऑमं विख्यात सुखी, अभितत्वमें होय तो 
Her पात अथवा अल्पर्जावी आर पृथ्वीतत्वर्म होय तो भोगी. | 
सुंदर, धनवान पुत्र पेदा होता हे ॥ २९७ ॥ | 
TAR साख्ययुक्तत्व भोगवानथसंस्थितिः ॥ x 
स्यानित्य्‌ वारणे तत्वे व्योझि गर्भा विनइयाति॥२९८॥ | 
जलतत्वर्ग TMB होय तो धनवान्‌, सुखी, भोगवान्‌ | 
पास नित्य घन रहे ऐसा पुत्र पेदा होता Š | आकाशतः | | ' 

जमे गशाधान होय तो TW नष्ट हो जाता ह॥ २९८ ॥ 
महेंद्र Ec दुहिता भवेत्‌ ॥ | 
स्याजातमातर्य ९॥ 
वततव गर्भापान होय तो asa TED | 


Š | उत्पाचे होती आर शेष तत्व रहे तो गर्भकी | 
NN C^ म्‌ 
` SP वा पेदा हेतेहीका मरण होता हे॥ २५ ९ ॥ ! 


ETT Ç 





A रविः ॥ | 
en e T dà NEREA lla o oli / J 
गहां आती ॥ ३०० Il जात वेद ओर काट ameti E 


इति ग्भपरकरणम्‌। 
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` भाषाटोकासमेत | 93 


अथ सवत्सरफठयस l 
चत्रशुङकप्रातिपदि प्रातस्तत्वविभेदतः ॥ 
प्येद्रिचक्षणी योगी दक्षिणे चोत्तरायणे ॥ ३०१ ॥ 
चेत्रके शुक्षपक्षकी प्रतिपदाको प्रातःकालके समय तत्वाक 
विभेदसे विचक्षण ( पंडित ) योगी दक्षिणायन ओर उत्तरायण 
देखे अर्थात्‌ उस दिनके तत्वोंके बहनेसे वर्षभरके फलको 
देखे ॥ ३०१ ॥ | 

चंद्रोद॒यस्य वेलायां वहमानोऽथ तत्वतः ॥ 

पृथिव्यापस्तथा वायुः सुभिक्षं सवसस्यजम्‌॥३०२॥ 

चंद्रस्वरके उदयके समय यदि प्रथिवी, जल वा वायुतत्व 
चले तो सब सेतियॉका सुभिक्ष होता है ॥३०२॥ 

तेजो व्योज्नोर्भयं पोरं इभिक्षं काल्तत्वतः ॥ 

एवं तत्वफलं ज्ञेयं वष मासे दिनष्वपि ॥ ३०३ ॥ 





' घोर भय और दुर्गिक्ष होता हे । इसी प्रकार समयके तत्वानुसार 


ECT और RAAR संपूर्ण तत्वका फल जानना ॥३०३॥ 


मध्यमा भवति कूरा दुष्टा सवषु कमसु ॥ 
देशाभंगमहारोगड्केशकष्टादिइःसदा॥ २०४ ॥ 





| है॥३०४॥ 


यदि चंद्रस्वरमें तेज और आकाशतत्व चलते gH तो 


- मध्यमा (सुषुम्ना ) नाडी कूर ओर सब कमम दुष्ट (बुरी), | 
` देशका भंग, महारोग, हेश, कष्ट आदि अत्यंत दुःसाको देती , 
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७२ शिवस्व॒रोदय t 
मेपसंकांतिवेलायां स्वरभेदं विचारयेत्‌ d 
संवत्सरफलं बूयाहीकानां तत्वचितकः ॥ ३०५ ॥ 

_ यदि मेषकी संकांतिके समय स्वरके भेदको विचारे तो 

तत्वका चितक मनुष्य लोकोंको संवत्सरका फल कह सकता 

ह॥ ३०५॥ | E 
'पृथिव्यादिकतत्वेन दिनमासाब्द्ज फ़लम्‌ ॥ 
शोभन च यथा दु व्योममारुतव्निभिः ॥ ३०६ ॥ | 

, मेषसंकांतिके समय पृथिवी आदि तत्वासे दिन, मास ओर 
वेका फल शोभन जाने ओर आकाश, पवन और अभितलसे | 
दट फड जाने ॥ ३०६ ॥ | 

अभित EHE RENE वसुंधरा ॥ | 
हिस्र e e RIR U ३०७॥ | | 

qais ` पिके दिन पृथ्वीतत्व चले तो हुक, देशकी वृद्धि, . x 

Sa T ST अक्ष, बहुत रथ आर पुस होताहे ॥३०७॥ | 

Š e SPIRI स्यादारोग्यं सोख्यमेव च ॥ 

त्यार लि व ॥३०८॥ ¦ 

| ग्य और. ASI हषे तो अति भिक्ष, | 
भरोग और तुल ओर पिमं बहुत > 
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| भाषाटीकासमेत । O ७३. 


| उत्पातोपद्या भीतिरल्पा बद्धः स्युरीतयः ॥ 

| aAa व्योमतत्वं RAR l ३१० ॥ 
याद ARRAS समय वायुतत्व चलता होय तो उत्पात, 
उपव, भीति, अल्पवृष्टि, ईति (मूसे लगना आदि छः) 
' हाती ह ॥ ३१०॥ | 
| मेषसंक्रांतिवेलायां व्योमतत्वं quens ॥ 

तत्रापि शून्येता ज्ञेया सस्यादीनां सुखस्य च ॥३११॥ 

| यदि मेषसंकातिके समय आकाशतत्व बहता होय तो सस्य 

| आदि आर सुखकी शून्यता जाननी ॥ ३११ ॥ 

पणेम्रवेशने श्वासे सस्यं तत्वेन RAR ॥ 
सूयेचंद्रेऽन्यथाश्चते संग्रहः quitas! ३१२ ॥ 

x RR होती हे ओर यदि तत्वोंके उदयके समय सूर्य व चंद्रस्वर 

| विपरीत हो जायं तो ओर चंद्के योगमें सूर्य ओर सूर्यके o | 
| चंद्र हो तो अन्नका संग्रह सिद्धि ( लाभ ) को देता हे॥३१२॥ 
विषमे वहितत स्याज्ज्ञायते केवरं नभः ॥ | 
तत्कुयोदरस्तुसंगाही द्विमासे च महेता ॥ २१३ ॥ 
| यदि विषम ( दक्षिण ) स्वरम अभितत्व हो अथवा केवल í x 
| आकाशतत्व हो तो उस समय वस्तुओंका संग्रह करे तोदो . 
| मासमे महषता ( महंगा ) होगा ॥ ३१३२ ॥ ` ` 
| 5 ; ? अतिवृश्रिनाइश्मिपिका — TA MEA शुकाः । अत्यासन्नाश्व | | | 
Pm षडेता ईतयः स्मृताः ॥ | | 
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७९. शिवस्वरोदय | 
रवो संक्रमते नाडी चंद्रमंते प्रसर्पिता ॥ 

खानिले वहियोगेन रोरवं जगतीतळे ॥ ३१४ ॥ 

यदि रात्रिके समय सूर्यकी नाडी बहती हो ओर प्रातःकालके 

समय चन््रमाकी नाडी बहने लगे ओर उस समय आकाश,पवन, 

` अञ्नितत्व इनका योग होय तो पृथ्वीके तलपर रोरव ( बडे २ 

अनर्थ) होते ह॥ ३१४॥ ` x 

. इति संवृत्सरप्रकरणम्‌ | 


अथ रोगप्रकरणम्‌ । 

महीतले स्वरोगश्च जले च जल्मातृतः ॥ 
तेजसि सेटवारीस्थशाकिनीपितृदोषतः ॥ ३१५॥ | 
. qË मक्षके समय पृथ्वीतत्व बहुता होय तो स्वग्ारब्धका | 
रोग, seqe चलता होय तो जॉकी suene तेजतल | 
T होय lieri रहनेवाली शाकिनी वा पितृदोष (पीडा) | 
से रोगका होना समझना ॥ ३१७ | | 
। ही शयो gu थत विशेद्यदि ॥ | 
EE = ति पृच्छति॥३१६॥ | 
P S दूत पहिले शून्य अंगकी तरफ आया हो | 
TA पछि) पूर्ण अंगकी तरफ बैठ जाय तो qe | 
x. भी वह रागी निश्चये जी जायगा R (ox बह पूछता ! | x E 
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| भाषाटीकासमेत । _ ७७ 
यर्मिज्नंगे स्थितो जीवस्तज्रस्थ: परिपृच्छति l 
तदा जीवति जोवो$सो यदि रोगेरुपंढुतः ॥ ३३७ ॥ 
यदि जिस अंगे जीव स्थित हो उसी अंगकी- तरफ si 
हुआ प्रश्न करे तो रोगोंसे पीडितभी वह जीव अवश्य 


जीवेगा ॥ ३१७ H. 


दक्षिणेन यदा वायुदूंतो रोद्राक्षरो वदेत्‌ ॥ 
तदा जीवति जीवो5सो चंड्रे समफूल भवेत ॥ ३३८ ॥ 
यदि वायु दक्षिण नाडीकी बहती हो ओर दूतके सुखसे 


| झयानक वचन निकले तो वह जीव जीवेगा और चवर होय 
| तो समान फळ होता हे॥ ३१८॥ — 
| . जीवाकारं च वा श्त्या जीवाकारं विठोक्य च ॥ 


जीवस्थो NATA तस्य स्याजीवित फडस्‌॥३१९॥ 
` जीवाकारको धारकर ओर देखकर जीवमें स्थित हुआ दूत 


| ` जीनेका प्रश्न करे तो उसको जीवनका फल होता है ॥ ३१९ ॥ 


वामचारे तथा दक्षप्रवेशे यत्र वाहने ॥ 
तत्रस्थः पच्छते दूतर्तस्य द्वन संशयः ॥३२०॥ 
वामनाडी ( इडा ) अथवा दक्षिणनाडी ( पिंगला ) इन दोनाक 


चलने बा प्रवेश करनेके समय जो दूत प्रश्न करे तो उसकी सिद्धि 
` होती हे इसमें संशय नहीं ॥ ३२० ॥ 


रश्ने चाधः स्थितो जीवो a जीवो हि जीवति ॥ 
उध्येचारस्थितो जीवो जीवो याति यमाळयम्‌॥ २२) | 
यदि प्रश्नके समय दूत अधोागर्मे स्थित होय तो वह 


` 
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७६ शिवस्वरोदय l 


रोगी Rana जीवे । यादि जीव ऊध्वभागमें स्थित होय तो 
जीव यमालयमं जायगा॥ ३२१ ॥ 

विपरीताक्षरपरश्ने रिक्तायां पृच्छको यादे ॥ 

विपर्ययं च विज्ञेयं विषमस्योदये साते ॥ ३२२ ॥ = 

` यादि विषमनाडी (सुषुन्ना ) का उदय हो आर प्रश्नका कता 

रिक्त नाहीमे ऐसा प्रश्न करे जिसके अक्षर विषम ( 3, ३, ५ 

आदि ) हों तो विपरीत फूल जानना ॥ ३२२ ॥ | 

चंदरस्थाने स्थितो जीवः qu स्थाने तु पृच्छकः ॥ | 

तदा प्राणबियुक्तोऽसो यदि desi ॥ ३२३ ॥ | 

यदि अपनी जीव ( श्वासवायु ) चद्र्माके चारम्‌ स्थित हो | 

आर प्रश्नकत्ता सूर्थके चारमें स्थित होय तो यह रोगी चाहे सो | 

वेदयसे युक्त हो qui मर जायगा ॥ ३२३ ॥ | 

ER स्थितो जोवो वामे दूतस्तु Wed! | 

EON भ्रियते रोगी m जाता महेश्वरः ॥३२४॥ | 

c जीव पिंगलाम स्थित हो ओर दूत वाम भागमें स्थित | 

| 8 पूछे तो उस समय्ञी रोगी मर जाय | 

U गा | 

. रक्षा क्यों न करें ३२४॥ ह पिका | 

SPCT भूतस्य विपर्ययेण रोगाभिभूतिभवतीह 

x: ° STUPRI गति स्यात्‌ ॥ ३२५ ॥ d 

es १.) तिरत dii gei रोग तिर | 
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भाषाटाकासमत | ७७. 


| मित्रांसे विषाचे होती है। यदि दो पक्ष ( १ मास ) तक व्यत्य 
T चला जाय तो मृत्यु होता है॥ ३२५ N 
इति रोगप्रकरणस्‌। | 


अथ काठप्रकरणस्‌ | 

मासादो चेव पक्षादो वत्सरादो यथाक्रमम्‌ ll 

क्षयकाल que वायुचारवशात्सुधाः ॥ ३२६ ॥ 

| मास, पक्ष ओर वर्ष इन तीवोंकों कमसे आदिम विद्वान्‌ 

| WSST वायुके प्रचारवशसे क्षय (मरण) के समयकी 

' पराक्षा कर ॥ ३२६ ॥ 

. पंचभूतात्मकं दीपं शिवस्नेहेन सिचितम्‌ ॥ | 
रक्षयेत्सूयवातेन प्राणी जीवः स्थिरो भवेत्‌ ॥३२७॥ 
यह पेचभूतात्मक दीप (देह) की शिवरूप रेह ( तेल ): 

| से साचकर सूर्यरूप पवनसे जो प्राणी रक्षा करता हे उसका 














~< w... eo TT FT, 3 x, m. a « 
z - 4 


es 


| जीव स्थिर होता है ॥ ३२७ ॥ xxn 
x बंधायेत्वा तु सूये बंधयते या | 
de जीवः सूर्यकालेऽपि ais ॥३२८॥ ` 
` जोमतुष्य भाणवायुकी बांधकर दिनार सूर्यरवरका बन | 
| करता हेइस भकार अग्यासके बसे सूर्य काठका वेचन . 
| करके वह जीव जी सकता है॥ ३२८॥ M $c 
[ गगनातत्रवते e कायपद्मानि तिचयेत्‌ ॥ 

| कर्मयोगसदाभ्यततर्मरः शशिसंश्रयात्‌ ॥ २२० l 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by RE d CA VEN E 






wc | शिवस्वरोद्य । 


आकाशमें गमन :करनेसे चंद्रमाकी किरण नीचे गिरकर देहरू- 
पी कमलोंको सींचती है इस प्रकार कर्मके योगसे योगी चंदरमाका 
आशय लेनेसे अभ्यासके द्वारा अमर हो जाता है ॥ ३२९ ॥ 
गशांक वारयेद्रात्रो दिवा वार्या दिवाकरः ॥ 
इत्यभ्यासरतो नित्यं स योगी नात्र संशयः ॥ ३३ el 
जो रात्िमें चंद्रस्वरका ओर दिनमे सूर्यस्वरका निवारण 
करता हे इस प्रकार आयासमें तत्पर वह योगीही योगी हे इस- 
में संदेह नहीं हे॥ ३३०.॥ | | 
अहोरात्रे यदेकत्र वहते यस्य मारुतः ॥ 
तदा तस्य भेवेन्मृत्युः संपूर्ण वत्सरत्रये ॥ ३३१ ॥ < x 
जिस मलुष्यका प्राणवायु ( श्वास) अहोराजश्र एक | 
ARR बहता रहे तब उस मनुष्यकी मृत्यु तीन वर्षमें | 
हो जायगी ॥ ३३१ N come 7 M ] 
SIRE यस्य पिगलायां सदागतिः ॥ | 
तस्य वषद्रय प्रोक्त जीवित तत्ववेदिभेः ॥ ३३२ ॥ | 
` जिस मनुष्यकं श्वासकी गति दो अहोरात्र पिंगलामे रहे तखके | 
NISI उस महुष्यका जीवन दो वर्षका कहाहै॥ ३३२॥ | 
PRA बहते यस्य वायुरेकपुटे स्थितः ॥ | 
d न RR मनीषिणः U २२३॥ | 
युटमँ स्थित होकर SUI पास | Í 
` सकी कहते है। ३३३॥. . .. | 
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भाषांदीकासमेत । ७९ 
रात्री चंद्रो दिवा सूयों वहेद्यस्य निरंतरम्‌ | 
जानोयात्तस्य वे मृत्युः षण्मासाभ्यंतरे भवेत॥३३४॥ 

` जिस मजुष्यका Wi wann ओर दिनमें सूर्यस्वर निरंतर 


ANN 


बहे उस qawaq छः महीनेके भीतर मृत्यु होती हे ॥३३४॥ 


लक्ष्य लक्षितलक्षणेन साठिळे भानुयेदा रऱ्यते । 
क्षीणो दक्षिणपश्चिमोत्तरपुरः षट्न्रिद्रिमासेकतः ॥ 
मध्यं छिद्रमिद्‌ भवेहशदिनं धूमाङुछं dies । 
सवज्ञेरपि भाषितं JARU: प्रमाणं स्फुटम्‌॥३२३५॥ 
जिस मनुष्यको जलके विषे सूथका प्रतिबिंब क्षीण ( कटा 
| हुआ ) कमसे दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ओर पूर्वमे दीखे वह छ:६, 
| तीन ३, दो २, एक १, मास जीवेगा अथात्‌ दक्षिणमं जिसको 
| कटा देखे उसकी छः ६, पश्चिममे तीन ३, उत्तरभें २, ओर 
| पूर्वमे १, मासकी अवस्था समञ्ञगी । यादि शतिबिंबक मध्यम 
` छिद्र दीखे तो दश दिनकी अवस्था जाननी, यदि SERES ELM 
' चम॒सा प्रतत होय तो उसी दिग मृत्यु जाननी, यह Wis 
| मुनिवरोने अवस्थाका प्रकट प्रमाण कहा हे ॥ ३३५ ॥ 

| दूत कृण्णकषयाकृष्णवसनो देतक्षतों सुंडितः । 
_तेठाभ्यक्तहारीररण्जुककरो दीनश्व पूर्णात्तरः ॥ 
zum योस्तमायाति यः । 
| कालान्यपदर्यितो गदयुतःकाढानठर्‍्याह्तः २२६ 
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यदि प्रश्न -करनेवाला Td काले भणवे वक्ष धारण कर 

अथवा दूतके PD घाव होय या सुंडित होय, qena किये C 

होय, हाथमं रस्सी लिये होय, दीन होय, पूर्वोत्तर अथात्‌ उत्तर 

दनेमें समर्थ ओर भरम, अंगार, कपाल, सुसर थे जिसके हाथ- 

मं होये, जो सूयास्तके समय आवे आर जिसके पर शून्य होय | 

इतने प्रकारका दूत पूछनेको आवे तो रोगी कालको प्राप्त होगा. |. 

ऐसा जाने ॥ ३६६ C | 
अकस्माचित्तविकृतिरकस्मातुरुषोत्तमः ॥ 
अकस्माद्द्रियोत्पातः सन्निपाताग्रलक्षणम्‌ ॥३६७॥ 


स्मा उत्तम हो जाय ओर अकस्मात इंद्रियांमे उत्पात हो जाये | 

ये सन्निपातके लक्षण जानने ॥ ३३७ n | 
शरीर शोतठे यस्य प्रकृतिविकता भवेत ॥ 

तदार समान व्यातततस्तु निबोध मे ॥ ३३८ ॥ | 

जिसका शरीर शीतल हो, प्रकृतिमें विकार होय वह सक्षेपसे | 

STRE जानना आर मेरे सकाशसे विस्तारसे श्रवण कर ॥ ३३८॥ । 

SEI रमते JARY चात्याते ॥ E 

पश्चात्तापो qu A: ॥३३९॥ | u 

iis जो iN बुरे २ शोको कहे और जो शुद्ध शब्दोंको न | 
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d भाषाटीकासमेत e s 
डकार' SIKTƏI यस्य फूत्कारो वद्विसनिभः ॥ 
महायो भवेत्तस्य तस्य मृतयु भवेद्ध्रुवम्‌ ॥३४०॥ . ` 
`. निसा हुंकार शीतळ होय ओर फूत्कार अभिके समान होय 
| उसकी चाहे महान्‌ वेय रक्षा करे ffe मृत्यु होगी३४० | 
' निहव विष्णुपद शु सुरपदं संमातृकामण्डरु- 
मतान्येवमरुंघतीमसृतगुं शुक्रं 33 वा क्षणम्‌ ॥ 
` एतेष्वेकृमपि स्फुटं न पुरुषः पहयेत्पुरः प्रेषित: । 
सोऽवऱ्यं विशतीह काठवदनं संवत्सरादध्वेतः३४१॥ 
| जो मञुष्प जीभ ( जिह्वा ), आकाश, धुव, देवमार्ग, मातू- / 
p काका मडल, अरुधती, चंद्रमा, शुक्र, अगरित इनमेंसे एक- ` E ० 
[ कभी कहनेसे न देखें वह रोगी अवश्य वर्ष दिनके अनंतर 
| ` कालके सुखमें जायगा ॥ ३४१ ॥ 
| अआरश्मिबियं सूयेर्य वह्नेः शीतांशुमालिनः ॥ Ñx 
. इश्ेकादशमासायुनरश्रोष्व न जीवति॥ ई४२॥ | 
| जिस qasra सूर्य चंद्रमाके भ्रतिविम्ब ओर अभि 3 
किरण प्रतीत न हो उस मनुष्यकी अवस्था ग्यारह मासकी | 
जाननी ॥ ३४१ = MA : 
वाप्यां पुरीषमरूत्राणि सुवण रजत तथा ॥ c 
प्रत्यक्षमथवा स्वमे दशमासान्न जीवति॥ ३४३॥ ५ 
5 om मतुष्यको सुपनेमें वा जागृत अवस्थामें बावर्डीम मल, . 
चांदी दीसे वह दश माससे परे नहीं जीवगा ॥३४ ३ x 
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कचित्पइ्यति यो दीपं सुवण ESTE 
विरूपाणि च भूतानि ERR जीवाति । २७ 3७ ॥ | 
. जो मनुष्य कभी २ दीपककों अथवा कसट SUI दुभा | 
सुवण और संपूर्ण भूतोंकों विपरीत देखे वह गी महीनेसे परे | 
नहीं जीवेगा ॥ ३४४ ॥ i 
स्थूलांगोऽपि कृशः कृशोषपि सहसा स्थूळतव | 
` म्राठभ्यते प्राप्तो वा कनकप्रभा यादे COR 077] 
पि कृणच्छविः ॥ smi gu 
IR विकारी पुमानित्येवं प्रकृति: प्रयाति 
- चलने माताएक जीवाते ॥ ३४० ॥ 3 
` जिस मलुष्यकी प्रकृति (स्वभाव ) इस प्रकार चलायसान J 
हो जायकि स्थूल हो जाय तो एकदम WAT हो जाय ओर कशं | 
होय तो एकदम स्थूले हो जाय कूर बा रुष्ण वर्ण होकर | | 
सुवणसमान कांतिवाला हो जाय, शूर वीर होकर भीरु हों | 
जाय, धार्मिक होकर अधर्मी हो जाय ओर शांत होकर चंचल | 
| हों जाय तो वह मतुष्य आठ महीने जीवेगा ॥ ३४७५ ॥ | 
` 'डि Tie q जिह्वामूळेतथा स्यादुचिरे | 
च इम्‌ ॥ विद्ध न स ग्छायति यत्र दृष्ट्या. 
___. जीवेन्मनुष्यः q सप्तमासम्‌ ॥ ३४६॥ | 
7 AE. हक लम र 
: जिसके गातर्म नोचनेसे दुःख ने हो वई | 
Tq सात मास जावेगा ॥ ३४६॥ ` A 


x ç न x a ATEM 
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भाषाटीकासमेत <३ `. 


मध्याशुछीनाँ ITA न वर्क रोगं. विना शुष्यति 
यस्य ee: ॥ sse प्रश्नवशेन जाड्यात्षि 
| समाः प्रउयं प्रयाति ॥ ३४७॥ ` x 
I जिप qasqa बीचकी तीन अंगुली न सुडे ओर रोगके 


| ` हो जाय अर्थात पूर्वापरका अलुसंघान न रहे वह मनुष्य छः | 
| ERE मरणको प्राप्त हो. जायगा ॥ ३४७॥ E 
| न न यस्य स्मरणं किंचिद्रियते स्तनचमोणेि॥ | 
सोऽवश्यं पंचमे मासि स्कंधारूढो भविष्यति ३४८ LL. 
जस मनुष्यक र्तनाका चामे बाधिर हा जाय वह मडुष्थ पाचच . 
|, महीनेसे चार मलुष्योंके कांपेपर अवश्य चढेगा (मरेगा)॥३४८॥ 
| य॒स्यन र्पुरतिज्योतिः पीडयते नयनद्व्यस्‌ ॥ | 
मरणं तर्य निर्दिष्टं चतुर्थ मासि MATT ॥३३९॥ 
| जिप qaw नेत्रोंकी ज्योति प्रकाशित न होय आर दोनो - 
| भेत्रॉमे पीडा होय, उस मतुष्यका मरण चोथे मासमे अवश्य | 
|: कहां है ॥ ३४९ ॥ o ` : 
| aa वृषणो ह्यस्य न किचिदपि पीड्यते ॥ _ 
ततीयं मासमावश्यं कालाज्ञायां भवन्नरः ॥ ३५० ॥ 
| जिस मनुष्यके दांत और अंडकोशोमि दवानेसे पीडा कुछ ( | 
| भी न हो वह तसरे हीम काकी आमि RARAN N 
| ap दूरस्थित वापि येनोपायेन een ॥ sd * | 
| ते वंदामि समासेन यथादिष्टं शिवागमे NEA 
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दूरपर RE काल जिस उपायस दाख जाय Sq उपा-. | z | 
यको शिवशात्रके अलुसार संक्षेपसे कहता है ॥ ३५३१ ॥ | 
एकांत विजनं गत्वा कृत्वाऽऽदित्यं च usq: u | 
निरीक्षयेब्रिजच्छायां कंठदेशे समाहित्तः ü ३५२॥ J 
एकांत विजन वनमें जाकर आर सूर्यको पीठपर करके | 
अपनी छायाको सावधानीसे कठदेशमं देख ॥ ३८२ ॥ | 
ततश्चाकाशमीक्षेत ही परत्रह्मणे नमः ॥ T 
अएत्तरशत जप्ता qq: पश्याते ARA ॥ ३०५३ l |` 


१०८ वार जप करे तो वहमनुष्य शिवर्जाकी देखेगा॥३०३॥ > 
. शुद्धस्फटिकसकाश नानरूपघर हरम्‌ ॥ 


र x Ww y, षण्मासाभ्यासयोगेन भूचराणां पतिभवेत्‌ ॥ 

4 वषद्रयेन तेनाथ कत्तो इत्त स्वयं प्रमुः ॥ ३५४ ॥ 
गन शवजाका रूप शुद्धस्फटिकक तुल्य हे ओर जो वाना 
र m औरत है इस प्रकार छः महीने अभ्यास करनेसे भूचरॉ 
CU) का राजा होता हे ओर दो वर्ष अभ्यास करनेसे 
„ eh eh स्वय भ ही जाता ह॥ ३५४॥ ` 





$ 


T 


| 
| 
| 






ET 





योगेन m नास्ति किचिस्सुदुलभम ॥३६८॥ |. 
शत भविष्यत वर्तमान p कालों 






ar 


भाषारीकासमेतत. ८५ | 
qd कृष्णवण यः प्यति eun निमेले ॥ 
पृण्मासाम्कृत्युमाप्राति स योगी नात्र सशयः २५६ 
f ' जिस योगीको निर्मल आकाशमे उन शिवजीका रुप रृष्ण- 
| वर्ण दीखे वह योगी छः महीनिसे मृत्युको प्राप्त होगा इसमें सशय 
| नहीं हे ॥ ३५६ l हे 
पीते व्याधिभेयं रत्ते नीले हानि विनिदिशेत्‌ ॥ 
नानावणेऽथ चेत्तस्मित्‌ सिद्धिश्च गीयते महान्‌ ३९७ 
` पीला दीले तो व्यावि, लाल दीखे तो भय, नीला दीखे तो 
| | हानि हो उसमें नाना वर्ण दीखे तो योगी सिद्धियोंको । 
| प्राप्त होता हैं॥ ३०७७॥ “० E 
पे get च जठरे विनाशः क्रमशो भषेत्‌ ॥ \ | : 
विनङ्यतो यदा बाहू स्वयं तु म्रियते भुवम!२५८॥ ` 
| यदि छागे पेर ल्फ ( टकने ) पेट येन d थव | 
| ss न दीले तो ficri rs uc. 
— वामबाहुस्तथा भायो नश्येतेति न संशयः ॥ 
क्षिणे बंधुनाशों हि aagi विनिरदिशित्‌॥३५९॥ ` | 
` यदि वाम सुजा न दीखे तो भाया E होगी इसे RA h : । 
बही, दक्षिण सुजा न दीखे तो बंधुआंका नाश होगा SÉ "wo 
| मासमे अपनी मृत्यु होगी ॥ २५९ N e 
| RAAR NN 
अष्टाभिः स्कृपनाशेन छायालोपन ANRE | | 
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| OR शेर न दीले तो मास्तर, नंबा न दीले तो आठ Wn 
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ANNI 


- कंघेन दीखे तो आठ दिनमें ओर सर्वथा छाया न दीखे तो 


` उसी क्षणमं मृत्यु जाननी ॥ ३६० ॥ 
` प्रातः प्रगते रवो च निर्मिषाच्छायांगुलीशा- 
' चर EDO मृतिस्त्वनतरमहच्छाया नरः 
` पश्यति ॥ तत्कणोसकरास्यपाश्चहृद्याभावे 
' शक्षणद्वात्स्वयं दिङ्भूढां हि नरः शिरोविश 
maita पड़ जीवात ॥ ३६१ ॥ ` 


^ 


a, i: 


f. जो प्रातकालके समय सूयको पीठकी तरफ़ करके | | 


` 0 s, 


— छायापुरुषके अंगुली भार होठ न दीखे तो ARTEN ओर. 
^ फिर छायाको आर अपनेको न देखे तो आधे निमिषमे मृत्यु. x 
k RAR छायाक कान, क थे, हाथ, सुख, पार, हृदय न x ] 
` ATH तो आधे क्षणे मृत्यु होगी ओर छायापुरुषका शिर न ` 

` दीखे आर स्वयं दिशाओंका ज्ञान न रहे तो मनुष्य छः महीने 


` जीवेगा॥ ३६१॥ 
एकादिषोडशाहानि यदि भाजुर्निरंतरस ॥ 


`) हस्य च वे मृत्यु: शेषाहेन च मातिके ॥ ३६२॥ | 
4 "SUPE एक दिनसे सोलह दिन पर्यंत विधमसे | 
छु रही चलता रहे उस मचुष्यकी मृत्यु रह दिनके भीतर | 


हो जायगी ॥ ३६२ ॥ 
सरग वहते AAAA नव दशयते ॥ 


IT जायते मृत्यु: कारज्ञानेन भावितम्‌ ॥३६३॥ | पु 
quc ।. 
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जिप्त मनुष्यका निरंतर सूर्य स्वरही बहता 





| .. श्ाषादीकासमेत।॥ <७ ` 







LR WI ARR ता उस मनुष्यका मृत्यु एक पक्षं होता. 

| है यह कालके ज्ञानियोने कहा ह॥ ३६३ N 

| , We पुरीषं वायुश्च समकालं प्रवतते ॥ . 
| तदातो चलितो जेयो दशाहे म्रियते भुवम R | 
| निस भतष्यके मत्र, मल, वायु एक वार निकसे उसका चला- 

| चलीपर जाने वह दश दिनमें अवश्य मर जावेगा ॥ ३६४ ॥ 

` संपणे वहते चंद्र: सूयो नेव च इश्यते ॥ .. | 

- ` मासेन जायते मृत्युः काल्ेनादुभाषितस्‌ RRA | 
' जिस मलुष्यका बराबर चंद्ररवर वहता हे ऑर gat, 








एक वारी न दीखे वह मलुष्य एक मासमें मर जायगा dé |. 
, कालके ज्ञानियोने कहा है ॥ ३६५ ॥ 8 ES " E 
' smi अवं ERUIT १ ह, 
x आयुना न परयति चतुर्थ मातमंडळ्य्‌ IL 383 | । 
; अरुंधती, ga, विष्णके तीन पद, चोथा मातृकाओआका मडल. 


इनको जो न देखे वह आयुसे हीन समशना॥ २६६ l. o 

` अरूंधती भवेनिह्वा धुवो EU WIS | |) 
धुवो विष्णुपदं ज्ञेयं तारकं MAASSA lI 339 मे | 
जिहाकों अरुंधती, नासिकाके अम्रभागक S<; a s 

विष्णुपद आर तारकाओंको मातुमंडळ कहते है ॥ रे ६७ । í 

= ceg ुवं सप्त पोष पच तार! nui. हु 
k जिहर GEIS IRA qq मानवी ST २६८ ९. N 
E SEC दीखे तो नो ets GW eq gi Ue 


SEA 
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तो सात दिनमें, तारा न दीखे तो पांच दिनमें, वासिका म दीखे - 
तो तीन दिनमें, जिहा न दीखे. तो एक दिनमें मनण्यका निश्वयसे - 
मरण कहा हे॥ ३६८ ॥ | x 
कोणावश्णरंगुलीभ्या किचित्पीड्य निरीक्षयेत्‌ । 
यदा न इङ्यते FESSES अवेन्मृतः ॥ ३६९ | | ४ 
नेत्राके कोगॉकी अंसुठियोसे कुछ दबाकर देखे यदि दबानेसे . | 
तेजकी बिंदु न निकले तो जान लो कि दश दिलमें मर 
7 य॒गा॥ ३६९ ॥ 
TAARA दानेन तपसा सुकृतेन च ॥ 
जपेध्योनेन योगेन जायते काळवंचना ॥ ३७० ॥ 
' तीथाके खान, दान, तप, सुकत, जप, ध्यान योग इससे | 
काठक वंचना हे जाती हे अथात्‌ आया ga काल टल | 
जाता H ३७० y OE 
शरर नाशयंत्येते दोषा धातुमठास्तथा ॥ 
T y Wa वाप्यो बळतेजोविवद्धनः॥ ३७१॥ | 
Y a आर मढ आदि ये दोष शरीरको नष्ट कर देते हैं |. 
^ EDU समानता बल ओर तेज बढानेवाली होती हे३७१॥ | 
रक्षणायस्तती देहे यतो धमो दिसाधनम्‌ ॥ 3 
` ग्राभ्यातत्वमायांति साधिजप्यास्तु साध्यताम॥ | 
.. ना जीवेत मति न तत्रास्ति प्रतिक्रिया३७२॥ 3 
से उत जो धर्म आदिका साधन हा 
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3 भाषादीकासमेत । ` $^ 
हो जाता है, जो योगाभ्यास न होय तो असाध्य मर जाते हैं 
उनका काई प्रतिकार ( इलाज ) अन्य नहा ॥ ३७२ ॥ | 
- येषां हि CEU ` sqa तेजस्तमो- 
| - निवहुनाशक्रं रहस्यम्‌ ॥ तेषामखंडशंशिरम्य- 
| ` सुकांतिभाजां . स्वप्रेऽपि नो भर्वात काठभयं 
| नराणाम्‌ ॥ ३७३ ॥ x 
'. जिन मह॒ष्योंके हदयमें अनादि, अद्वितीय अंधकारके सम 
, हका नाश करनेवाला ओर गोपनीय तेज (शिवस्वरोदयका ज्ञान) 
. फुरता हे, अखंड चंद्रंमाक समान रमणीय हे कांति जिनकी _ 
एसे उन मजुष्योंके स्वममेंभी कालका भय नहीं होता ॥३७३॥ । 
£ 





इड़ा गंगेति विज्ञेया पिंगळा यूघुना नदी ॥ 
मध्ये सरस्वती विद्यात्मयागादिसमस्तथा ॥ ३७४ ॥ 
| er नाडी गंगा ओर पिंगला नाडी यसुना नदी जाने ओर | 
` मध्यकी gent सरस्वती इन तीन नाडियोके संगमको प्रयागके _ 
` समान समझना ॥ ३७४ ॥ ` E 
— आदो साधनमाझ्यातं सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ ॥ : 
बद्धपद्मासनो योगी बेधयेदुड्ियानकस्‌ ॥ ३७५ I i x 
प्रथम साधनकोही शीघ्र प्रतीतिका कारण कहा है T योगी É 
बांधकर उड्डियानक नाम आसनको बांधे अथात. 
र अगी गतिको परको कर fr समीप लावे॥३७७। 
पूरका Sua aq रेचकल तृतीयकः | 


(° ` ज्ञातव्यो योगिभिनित्यं देहु 2 (ASA i 
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e tax 
TU 


` योगिजन अपने देहकी भली प्रकार शुदिके लिये पूरक 


| NG AN NOEN NN E ० ४ 
इशक ओर रेचक इन तीनों प्राणायामोंको जाने ॥ ३७६ ॥ . 


' पूरकः कुरते वारं धातुसाम्यं तथेव च li 
कुभके स्तंभनं gue ee ॥ ३७७ ll 

उन dii पूरक प्राणायाम ( बाहरकी वाटको शीतर 
` सचा ) वृष्टिसे देहको सांचता ह आर संपूर्ण धातुओंको 
समन करता ह आर कुंभक प्राणायाम ( बाहर भीतरकी वायुको 
is Jr रखना ) देहकी धातुऑका स्तंभन (जहांकी वहां रखना) 

करता हं ओर जीवकी रक्षाको बढाता ë ü ३७७ d 

` रेचको हरते पापं कुयाद्योगपदं AT ॥ 


पृश्चा्सग्रामवत्तिषेछयर्वंधं च कारयेत्‌ ॥ ३७८ u 


रेचक णाय ( भातरकी बाय बाहर निकालना ) पापको 
हरता इ इस प्रकार जो प्राणायाम, करता हे वह योगपदको पराप्त 


` होता है, फिर जो योगी समानरुपसे टिकता हे वह छुयबंधको . 


कर सकता हे अर्थात्‌ मृत्युको रोक सकता है॥ ३७८ ॥ _ 
` SERE वायु यथाशक्ति प्रकल्पयेत ॥ 
] ` श्चयचचद्र्मागण पूयणापूरयेत्सुधीः ॥ ३७९ ॥ 


_ स्वाभाविक वायुको अपनी शक्तिके अनुसार dum | 
माणायामदे रोके, चंद्रस्वरसे रेचक करे और सू्स्वरसे 


पूरक माणायामक बुद्धिमान्‌ मनुष्य करे ॥ ३७९ ॥ 
. चंद्र पिवति सूर्यश्च सूर्य पिबति चंद्रमाः ॥ 


. अन्योन्यकाठभामेन जीवेदाचंद्रारकम ॥ ३८०॥ | 
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भापारीकासमेत । EU 
. जिसके चंहस्वरकों सूर्यस्वर ओर सूर्भस्वरको RUN | 


O परस्परं समय २ पर पीवे वह चंद्रमा ओर तारोंकी स्थिति 
| स्थिति 

| ` भयत जीवेगा ॥ ३८० ॥ 
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स्वीयांगे वहते नाडी तन्नाडीरोधनं कुरू ॥ | 
SW HET पवन जायते युवा ॥ ३८१ ॥ 
जो योगी अपने Pi भें जो नाडी वहती होय उसको रोक- 
| कर आर अपने सुखक, बांधकर सुखसे पवनको न निकस दे बह $ 
| योगी बृद्ध भवस्थासे युवा अवस्थाको भा होता है॥ ३८१ ॥ | 
युखनासाक्षिकणांतानंयुळीभिनिरोधयेत्‌ ॥ cR 
तत्वादयामाति sq षण्पुखीकरणं प्रियस्‌ ॥३८२॥ ` 
` ` सुख, नासिका, नेत्र, कान इनको अपनी अंशलियोंसे रोके 
! इसीको तत्वोदय षण्सुखीकरण ओर प्रिय जानना ॥ ३८२ N 
तस्य रूप गातिः स्वादो मंडळं लक्षणं [cases ॥ E 
q वेत्ति मानवो लोके संसगांदपि मार्गवित्‌ ॥३८३॥ . 
उसका रूप यह है कि वह योगी तत्वोका रुप, गति स्वाद... 
. मंडल, लक्षण इन सबको जगतमं जानता हे ओर तत्वोके हेल + 
| We पृथक २ मागको जान सकता ह ॥ ३८३ ॥ | 
निराझो निष्फलो योगी न किंचिदपि चितयेत्‌ | à ERE 
वासनामुन्मनां mel काळं जयाति ठील्या ॥३८४ | 
आशारहित आर Spem योगी किसी qure £ [x 
b. e ` करे ओर वासनाओंके त्यागसे लीला ( अनायास ) से का T: zy 
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fer जिस योगीका भन एक महर मात्र दिके ॥ ३८७॥ ` 
तस्यायुवधेते नित्यं षरि शब्रयमानतः !! 
शिवेनोक्तं एश तंत्रे RRT gut ll ३८६ 
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तंत्रशाद्वमं कही हे ॥ ३८६ ¦ 
वृद्ध पद्मासनस्था UST BIEN 
» रत ARTS CINQUE A 
| | _ निरुद्धय ॥ एकशतं सुपुना विषस्सुपगतत RRA 
च नीत्वा निक्षिप्याकाइमाय शिवचरणरत। यारि 
हतं siu धन्याः ॥ ३८७ il 
योगी qamqa बांधकर सुदान स्थित पवन (अपान) को 







` "erem iis यो योगी एतंत्पठति नित्यः ॥ 


 ।ककर उसको ऊंचेको ले जाय और अपान र्मे नीएे ( स्थर) 


दोनों एक हो जांय ओर ai नाडीके रंध्रे पहुँचावे फिरे. 
` गाम ठेजाकर आकाशमारगम छोड दे इस प्रकार शिवर्जीके 
` पूरणाम रत जो कोई योगी जाते हैं (मरते हैं) वे धन्य हैं३८७ 
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